


889 यैः डाोते पुस्तककठो स्पशं न कीजिये । जिशदपर काज 
शद्धः कषीजिवे । 


८.२ ) पर्ञं घण्डा" कर उरूखिये । धूकका भ्रथोग स्‌ कीजिये । 


५३ ) निशायी किये पञ्चे न मोकिये, न कोहं मोरी जन रसखिवे । 
काराज़्का दकता काष्ठ है । 


(४) रकि निशान न बनाये, ज ङु किखिये । 
८ ) शटी पुस्तक खटकर न रस्िये, ग दोहरी करणे पदिषे । 


६ } एकको समथपर अवश्य छौटा दीजिये । 
““युरकें शानजननी है, हलकी विनय कीजिये? 
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अहम्‌ 
पणिडितश्युभदीखगणिविरचितं 


श्रीविक्रमचरित्रम्‌ । 


वकावास्तव्येन्‌ .सुश्रावकह्षचन्द्रात्मजेन पडितभगवानदासेन संशोधित प्रकाशित॑ च । 
वीर स. २४६६ प्रतयः ५०० वि. सं. १९९६ 
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पानकोरनाकासमीपवतिनि श्रीहारदामुद्रणाख्ये तदधिपतिना देवचंद्रात्मजेन सुश्रावक्हीराालेन मुद्रितम्‌ । 
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चरस्तकना 





| प्रस्तावना 


आ विक्रमचरित्रना कर्ता प्रसिद्ध आचाय मुनिखुन्दरसूरिना शिष्य शुभश्ीर गणि छे. मुनिसुन्दरसूरिनो जन्म वि. सं. १४द६मां, 
दीक्षा १४४३ मा, उपाध्यायपद्‌ १४६६ मां, आचायैपद्‌ १४७८ मां अने तेमनो स्वगेवास १५०३ मां थथो हतो. तेओ विद्वान हता. तेमने 
( ९ || कष्णसरस्वती ` विरुद मण्य हतु. तेमणे अध्यात्मकल्पट्म, गुर्वावरी अने स्षतिकरं स्तोत्र वगेरे ग्रन्थोनी रचना करी छे. ते मुनिसु- 

| | न्द्रसूरिना शिष्य शुमश्ीर गणि वि. सं. १७९९ मां विक्मचरि्रनी रचना करी ॐ. तेना अन्ते प्ररास्तिमां खख्युं ठे कै- 
1 ““निधांननिषिसिंधविन्दुवस्सराद्‌ विक्रमाकतः। शुभश्ीलयतिश्वक्रे चस विक्रमोष्णगोः" ॥ 
पम क, सर अने ग संज्ञावाटी अणे प्रतिभोनी प्रश्स्तिमां उपर का मुजव विक्रमचरित्रनो रचनाकाट वि. सं. १५९९ जणान्यो 
| ॥ वु वीरना उपाश्रयना ज्ञान भंडारनी घ संज्ञावाली प्रतिनी प्रशस्तिमां तेनो रचनाकाट वि, सं. १४९० कषयो छे. तेनो पाठ 
मुजब छे. 
“्रीमदिक्रमकाराच्च सं-निधि-रत्भसंजके । वरं माये सिते पक्षे धुङ्कचतुदंशीदिने ॥ 
पुष्ये खौ सलम्भती् शयुमश्चीरेन पंडित (१) । विदधे चरितं देतद्‌ विक्रमाकंस भूपतेः" ॥ 
| अर्थात्‌ विक्रमना काठथी १४९० ना माह शुदि चतुदेश्ची, पुष्य नक्षत्र अने रविवारना दिवसे खंभात तीर्थमां पंडित शुमक्ील- 
(>| गणिप विक्रमचरित्रनो रचना करी. 
|| प प्रमाणे बे भिन्न भिन्न प्रहस्तिवाटी प्रतिओ उपरथी तेनो रचनासमय चोकस जाणी शकतो नथी, परन्तु परल निशित छे 
के वि, सं. १४.० के १४९९ मां आ प्रन्थनी पूर्णाहुति करवामां आवे ऊ. 
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आ ग्रन्थना संपादनमां पांच प्रतिओनो उपयोग करवार्मां आब्यो डे. तेमां पथमनी उदहेकाना उपाध्रयना ज्ञानभडारनी क~-ख-ग 


॥ || संज्ञावाढी प्रतिभ कगभग सरखी छे, अने तेमां बहु पाठमेद्‌ नथी, पण प्रन्थनो मोटो भाग छपाई गया पदी पाट कटावेली 
| | घ संज्ञावाटी वीरना उपाश्चरयनो प्रति अने डहेलाना उपाध्रयनी प्रतिमां पूर्वोक्त प्रतिभ करतां पुष्कटट पाटमेद्‌, रचनामेद्‌ अने अ्थ्खंदभमां 

|| तफावत छे. एकंदर उपरनी पांच प्रतिओमां प्रथमनी च्रण प्रतिमो रगभग सरसी होवाथी प्रथम व्ममां मूकी ॐ अने बीजी बे प्रति- 
| ओमां तेथी घणी भिन्नता होवाथी तेने बीजा वगेमां मूकवामां आवो छे. प्रथम वर्ग अने बीजा व्मनी प्रतिभोमां घणी विहोषता्ो 
४ | अने पुष्कट पाटमेद्‌ जोवामां अवे छे परल ज नहि, पण प्रथम वगनौ प्रतिओमां विक्रमादित्यने ठगता केरलाक कथापबन्धो के ते 
| बीजा वर्गनी प्रतिमां नथी. आ पुस्तकमां धथम वर्मनी प्रतिओने अनुसरी पाठ राखवामां आवेल छे. प्रथम वर्म अने वीज्ञा व्गनी 
/ || प्रतिमां जे पुष्क पिरोषताभो छे, तेमांनी केटलीक स्थूल विरोपताभ नीचे मुजव छे- 








| प्रथम वगेनी प्रतिओ | बीजा वगीनी प्रतिओ 

/ प्रथम सगं | प्रथम समी 

^ विक्रमादित्यनी उत्पत्ति गन्धवैसेनथी अने पक्षान्तरे गद | गन्धर्वैसेननी हकीकत आपवामां आद्री नथी. 
( ¢| भितल्खथी वणेवी छे. | 

#। छो सगं | छो सग 

1© | बलतारतम्यविषये कथा को. १-२४ + ५ » » ५ 
॥ दान विषे पुिन्द्रप्रबन्ध छे. ५ ५ ५ ॥ 








१ ज्यां >+ आवा प्रकारनुं चिह्न के त्यां ते कथाप्रबन्ध के हकीकत नथो एम समजवु. 


४७ 
नवमो सगं 
आ सगंमां पचदंडछन्रनी कथा संस्षेपमां आपी ठे, 


पारभभा- 
अन्येद्यर्मिक्रपरादित्यः क्रीडां कृत्वा चहिर्वने । 
आगच्छन्‌ खगृहे राजमार्गे गाञ्छिकपारके ॥ 
तत्रैव पाटके नागदमन्यास्तनयाऽनषा । 
देवदमन्यभिधा बाला विद्यते सपश्चारिनी ॥ 


समं ९ श्छो° १-२ 


देवदमनी परिणयन संबन्धना -ऋछो° ११७ छे अने त्यारबाद्‌ 
५ || पाच आदेशनो निदेश करवामां आव्यो छे. 


| प्रथम आदेशा तामकिप्ती नगरीथी रत्ननी पेटी राववा 
|| संबन्धे ऊ. छो ११८-२४८ 


गाञ्छिका प्राह मो भूष † कायं चेद्‌ विधते तव । 
तदा त प्रथमं मामकीनतत्सदनान्तरे ॥ 
तंलग्रां पद्यां चावीं कारयिता धनैषतैः । 





नवमो सगं 


पचदडदव्रकथा सविस्तर आपवामां आवी ऊ अने रचना ।५' 


तदन जुदोजके. 
प्ारबनमा- 
एकदा विक्रमो राजा पारिकायां चतुष्पथे । 
गच्छन्‌ गाज्छिकवाटख मध्ये सौधोपरिस्थिताप। 
काञ्चिद्‌ नारीं सवुगारां जस्पन्तीमृणोदिति। 
देहि रे दासि ! वेगेन सन्माजनीं गृहाङ्गणे ॥ 


हस्तलिखित प्रति सग ९ श्छो०° १-२ 


देवद्मनीपरिणयन रूप प्रथम आदेशा छे. तेना छो० १९६ छ, 
अने त्यारवाद्‌ बीजा चार आदेश्ोनो निर्देश ङे. 


तुष्टाऽहं तव रजेन्द्र ! पश्चादेश्रान्‌ इरुष्व मे। 
यथा भवति ते छत्रं पवित्रं पञ्चदण्डजम्‌॥ 
प्रथमादेश्चतः पुत्रीं जित्वा मे विबाहय । 





॥९॥ 


(| मत्सुता सारिपाेन पर्वरं रघुलाधवात्‌ ॥ पथात्‌ रोषांलथाऽऽदेशांतुरः क्रियतां (१) नृप! ॥ 

^ विजित्य परिणीयाचु पुत्रया विनयपूवकम्‌। हस्तलिखित प्रति सगं ९ शछो° ३९४० 
॥ सदयो विक्रमभूपाल ! पश्चादेश्ान्‌ करिष्यसि ॥ | 
। | सम ९ शो° २०-ष२्‌ | 
^) वीजो आदेश सोपारक पुरमां सोमशर्मा ब्ाह्मणनी खी उमा- | 
{|| देवीनुं चरित्र जाणी तेनी पासेथी सवैरसदेड अने वञ्जदं डनी 


(2 | प्राति संबन्धे छे. -ऋछो० २०९-४२४ 


वीजो आदेश्च सोपारकयुरमां सोमहार्मा ब्राह्मणनी पत्नी | 
उमदेवीयु चरित्र जाणी तेनी पासेथी सर्वसिद्धिप्रद दंड तथा ||५९ 
विजयदंडनी प्राप्ति संबन्धे डे. ऋो० १-४२५ 
त्रीजो आदेय स्तभनपुर तीर्थमां जयकणै राजानी पासेथी 
र्ननी पेटी लाववा संबन्धे ड. छो० १-४९० ॥ 
चोथो आदेश्च उजयिनी नमरीमां धन्य शेठनी पत्नी काम- ||/ 





५ तरीजो आदेश्च मतिसार मन्त्रीने देशनिकाल करवा संबन्धे 
|| ॐ. ऋो० ४२५-५१३ 

|| चोथो अदेश्य रतनपुर जने मतिसार नामना मश्ीने सन्मा- 
| | नपूवैक पाडा लाववा अने सदा फट आपनार आभ्रवीजनी प्रापि 
| § संबन्धे के. -ऋछो० ५१४७५६० 

। पचमो आदेशा सत्पा्ने दान आपवा अने विषापहार,भूमि- | 





| धिर दंडनी परासि संबन्धे छ. श्छो० १-४२१ 
पांचमो आदेश्च विश्वरूप पुरोहितने दान आपवा बाबत अने ||# 
विषापहार दडनी प्राप्ति संबन्धी छे. -छो० १-४६४ ॥ 


| म 

| ८ स्फोटक अने मणिर्दैडनी प्राति संबन्धे ऊ. -छो० ५६१-६२२ 

(4 दसमो सगं | दसमो सर्म 

४ सर्मनी | , | 
4 | खषा सगनी शरुभातमां बलतारतम्य परीक्षा विषयक आ | वलतारतम्य परीक्षाविषये कथाप्रबन्ध अदं आपवामां 
(| कथाप्रचन्ध आवी गयेलो ऊ, अदी नथी. आभ्यो छे. 


मंजरीयं चरित्र अवलोकन करीने सर्वार्थकामप्रद अने स्वैव्या- ९ 





उपकारपिषये कथाप्रवन्ध श्छो० २५२-३१० | » » ५ 


स्वोदायेस्यायमार्गपालनविषये कथाप्रबन्ध. ऋ्छो° २११-३३८ ५८ ् प्रस्तावना 
अधटकुमारमिखनप्रबन्ध. -ऋछो° ५०५-६६५ । ५ ५ > | 
0 © 
अगिथारमो सगं अगियारमो सगं 
सदक्षापत्नीमाननविषये कथा ५ ५८ ५ 
दायं विक्रमादित्य | >€ >< >€ 
खीचरित्रवीश्चण संबन्धे कथा । आ कथा थोड़ा कैरफार साथे नवमा सगेमां पेषदडछन्न 
| कुश्ीलिनी खोविषये छदडभार्यासवन्ध अने वदान्यत्वे कथाना चोथा आदेशामां आवेलो के. 
^| विकमाकैभूपसेवन्ध. | ५ ५ 
| धूते जनवीक्षण संबन्ध. ५९ ४ ४८ 
आदाय ल्रीराज्यगमन सबन्ध । ५ > > 
© © 
वारमो सगं | चारमो सगे 
६ अही विक्रमादित्य संबन्धे चार चामरधारिणीप केटी । अदी विक्रमादित्य संबन्धे बे चामरधारिणीय केली बे || 
५ | कथामो छ. कथा ङे. 
ह| दितीय चामरहारिणी पोक्त कथा | ५ ५८ ५ ॥२॥ 
तृतीय चामरहारिणी पोक्त कथा | ५८ “ > 





चतुथं चामरहारिणी पोक्त कथा द्वितीय चामरदारिणी प्रोक्त कथा 





| उपर जणाव्या मुजब प्रथम वग अने बीजा वगेनी पतिभोमां घणो तफावत छे. पए सिवाय कथाभओनी हकीकतमां पण थोडो |^ 
|| धरणो फेरफार छे. पेखा वर्गनी प्रतिभमांना घणा प्रबन्धो बीजा वगेनी प्रतिभोमां नथी. प्रथम अने बीजा वेनो प्रतिओमां पचदंड- | ‰ 
|| छत्र कथानी रचना तदन भिन्न ॐ, परलुज नदि पण प्रथम वगेनो प्रतिभोपां पैचदेडछत्र कथाना ऋछोको ६३३ ॐ त्यारे बीजा |५ 
| र्गनी प्रतिमां पचदंडछन्न कथाना श्छोको १९९६ छे, अने कथाना स्वकूपमां पण मोटो मेद छे. ते उपर वन्ने वगैनी प्रतिभओनी | # । 
सरल्रामणीमां दश्विखो छे. तेथी बीजा वगेनी प्रतिमां आवे पचदंडद्धत्रनी कथाना कर्ता भिन्न होवा जोदप. अने ते पंचदंडकथा | ५ 
मूठ ग्रन्थ साथे जोडी दीधी होय पम संभवे छे. कदाच चरित्रकारे पोते ज पेचदंडछ कथानी सविस्तर जुदौ स्वतंत्र रचना करी |( 
|| होय अने तेरलो भाग पाछटथी ठेखकोण मूढ चरि्रनो पंचदंडनी कथाने बदले भूक्यो होय पम मानवं पण बरोबर नथी, कारण ||२६ 
कै जो बन्ने कथाभना पक कर्तां होय तो बन्ने वगंनी प्रतिभओना पचर्दड कथाना स्वरूपमां मोटो केरफार डे ते न होय. तेथी पम 
मानवुं वधारे सयुक्तिक रागे ॐ ॐ बीजा वगेनी परतिओमां आवे पंचदंड कथानी रचना करनार जुदा ज दोय ने पाडटथी तेने 
५ | भूट भ्रन्थ साथे जोडी देवामां आवी होय. गमे तेम होय सो पण ॒विक्रमचरित्रनी वधारे प्रतो मेट्टवी आ संबन्धे वधारे गवे- || 
||| षणा करवानी भावदयक्ता के. | 
विक्रमादित्यना संबन्धमां पुरातत्वविदोमां अनेक मत-मतान्तरो श्रित छे, अने तेमां अत्यारे उनरवानी आवह्यकता नथी. 
९, | परन्तु आ चरित्रमां अवन्तीमां गदेभिह्ठ नामनो राजा राज्य करतो हतो अने तेनो परोपकारी पुत्र विक्रमादित्य हतो. मतान्तरे विक्र- | 1 
मादित्यने गन्धर्वैसेननो पण पुत्र जणावेट ॐ. तेणे धी सिद्धसेन दिवाकरना उपदेश्षथी जेनधमं ग्रहण कर्यो अने पृथ्वी कणरहित || 
करी पोताना नामनो संवत्सर चान्यो. ते वुद्धिमान्‌, साहर्कि, दानन्यसनी, परोपकारी अने विद्वानोना आश्रय रूप हतो. आ चरि- |, 
} | मां तेना संबन्धे बधा कथाप्रवन्धो केवामां आव्य छे. तेणे प्रतिष्ठानपुरना श्चाखिवाहन राज्ानी पुत्री सुकोमलानुं पाणिग्रहण कयुं | ५८ 
। | हत अने तेनाथी देवकुमार नामे पुत्र थयो, जेयं बीजं नाम विक्रमचरित्र हतु. विक्रमादित्यना संबन्धमां बधी कथाम अने हकीकतो ||/ 








| नो संग्रह ग्रन्थकारे पहेलाना भ्रन्थो अने सांभकेली लोककथायओना आधारे कर्यो हरे. | ह 
| पुरातच्यविदोनी एक पवी मान्यता छे के उज्यिनीना गदैभिन्टे कालक्राचायनी भागनी साध्वी सरस्वतीनु अपहरण कयु अने || भ | ॥ 
१ | आचार्ये तेने घणु समजाववा छतां ते न मान्यो परक्ते तेमणे शकोनी मददं लइ गद॑भिल्नो पराजय कर्यो अने सरस्वती साध्वीने ||८/ 
(५) || छोडावी. त्यारबाद्‌ उन्जयिनीमां शाको यँ राज्य थयु. परछी गदेभिह्ना पु विक्रमादित्ये मालव देषाना छोकोनी मददथी शकोने हाकी काढ्या || 
०| अने माख्वाना लोकोपए तेना विजयना स्मारक तरीके मालव सवत्‌नी शरुत करी अने पाछटटथी तेज सवत्‌ विक्रमसंवत्‌ तरीके ५ 
प्रसिद्ध थयो. वटी बीजो मत प्वो छे ह. स. चोथा हातकमां शकोने नसाडनार विक्रमादित्यनुं षिख्द धारण करनार चद्रगुप्त बीजो |(/ 
ज विक्रमाकं छे अने ते दानवीर हतो, अने तेमणे ज प्रचकित मालव सवतने विक्रमसवत तरीके चातु कर्यो. (4 
म, सिद्धसेन दिवाकरे विक्रमादित्यने धरतिबोध करी जैन कर्यो पए हकीकत आ चरित्रमां आवे ऊ पटले विक्रमादित्यना समकालीन ||\ 
| | सिद्धसेनदिवाकर विक्रमनी प्रथम शता्दीमां थया एम मानल पडे छे, परन्तु बीजी रते विचार करीष तो आ मान्यतामां बाधो आवि 
#|| छ. सिद्धसेनदिवाकरना गुर बृद्धवादी माथुरी वाचनाना प्रणेता आर्यस्कंदिटना शिष्य होवा प्रभावक चरिजमां जणा्यु ॐ मने आआयै- 
# || स्कंदिरनो समय वि. सं. ३५७ थी ३७० खुधीनो छे पटले सिद्धसेन दिवाकरनो समय ते पछछीनो मानी शाकाय. तेथी सिद्धसेन |©] 
|| दिवाकरनो समय वि. स. बोथा शतकना अन्ते जाय छे. तेथी संवत्सर प्रवतंक विक्रमादित्यनी साथे सिद्धसेन दिवाकरना समयनो मेढ ||/ 
#/ || कोरपण रीते घटी शकतो नथी, माटे विक्रमादित्यनी उपाधि धारण करनार गुप्तवंशी बीजो चन्द्रगुप्त सिद्धसेन दिवाकरनो समकालीन ||) 
| || होय पम संमित क-म केटलाक पुरातत्वविदोनी मान्यता छे. कारण के ते पण शाकोनो नाहा करनार अने घणो वानी हतो. || 
| मटवामां विक्रमादित्य राज्य करतो हतो, त्यारे दक्षिणमां सातवाहन राजानु राज्य हतुं अने तेणे युद्धमां विक्रमादित्यनो पराभव |/ 
/|| कर्यो हतो. आ हकीकत आ चरिच्रमां आवेली छे. विक्षमादित्यनी पेखा अने पछी पण दक्षिणमां आन्धोनु राञ्य घणा वषो सुधी || 
|| हतुं भने आन्धरो सातवाहन केवाता पटले विक्रमादित्यना समकाटीन सातवाहनने मानवाभां खास वाधो नथी. 





॥४॥ 





कवि काटिदासना ¶्रवन्धमां कालिदास अने वररुचिने विक्रमादित्यना समकालीन गणान्या छे. कारण के विक्रमना नव रत्नोमां 

| कालिदासनी साथे वररुचि अने वराहमिदिरनु नाम छे, परन्तु आ श्रुतपरंपरा प्रामाणिक नथी, कारण के विक्रमनी छदी शताब्दीमां 

थयेला वराहमिदहिरने पण विक्रमना समकालीन ठरावेक ॐ. कालिदासनो समय अद्यापि निश्चित थयो नथी, परन्तु ते विक्रमनी प्रथम 
% | शतान्दीथी मांडी चोथी शताब्दी सुधीमां थयेरो होवानी भिन्न भिन्न मान्यता छे 

ए "हिमवंतस्थविरावङीमां महावीरना निर्वाण पछी विक्रमना राज्यारंभ सुधी ४१० वषंनी कालगणना नीचे मुजब आपवार्मां |¢ 

॥/|| आवे के. 


कोणिकर तथा उदायी ६० । बिन्दुसार २५ | वलमितच्र-भाुमिज्र ६० 

नव मन्दो ९४ अश्चोक २५ नभोवाहन ४० 

चन्द्रगुप्त ३० संप्रति ४९ | गदेभिह् अने शक १६. 
© (4 ४१६ 





॥ । 6 त्यां राज्य करवा लाग्यो. ते जेन धर्ममां दृद श्रावक थयो. त्थां तेने जेन साधुवेशधारो कोद दुहमने कपटथी | 
(६ | मारी न ; 
६।| महावीरपमुना निर्वाण पछी ६० वषे बीत्या वाद्‌ नन्द्‌ नामे नापितयुत्र पाटलिपुरना राज्यसिंहासने बो. तेना वंशमां अनुक्रम | (९ 
| नव नेद्‌ थया. तेओप ९७ षषे सुधी राज्य कयु. स्यारवाद महावीर निर्वाण पछी १५७ मा वषं चाणक्यनी सदायथी मोये चद्रुप्त 

5 


घे | थयो. अति पराक्रमी ते राजाए पोताना राज्यनो विस्तार कर्यो अने मौय संवत्‌ शरु कर्थो. ते राज्यगादी उपर च्रीह वरस रद्यो 














१ आ हकीकत श्रीमान्‌ सुनिश्री कत्याणविजयजीना जनकालगणनाना ठेखमांथी ठेवामां आ्रेल ऊ 


नवमा नैदने पाटलिपुत्रनी राज्यगाद्री उपरथी काटी मूकीने पोते मगधनो राज्ञा थयो. ते चाणक्यना उपदेशाथीं जेनधमेनो दढ श्रावक || | 





[त्व 

| | 
भ्ीविक्रम- || ५ | राज्य कय. ते जेनधमेनो आराधक परम श्रावक हतो. त्यारवाद बिन्दुसारनो पुत्र अशोक महावीर निर्वाणथी २०९ मा रसे पारलि- 
चरित्रम्‌ । | पुत्रना राज्यासन उपर बेठो. ते पेखा जेन धर्मनो अनुायी हतो, पण राज्यप्रासि परछी चार बश्से बौद्ध थयो. अरोकनो पुत्र || 
[१ | णाल हतो, परन्तु ते अन्ध थयो दोवाथी राज्यनो उत्तराधिकारी संप्रति भयो. महावीर निर्वाण बाद २४४ मा वरसे अशोक पर- | 
( || शोकवासी धयोः | 


धीर निर्वाण सवत्‌ २७४ मां सप्रतिनो पारलिपुत्रमां राज्याभिषेक थयो, परन्तु त्यां ते पोताना दुहमनोथी रकित थदने पाट टिपुन्ननो | 






महावीर निर्वाण वाद्‌ १८४ मा वरसे चंद्रगु्तनो स्वगेवास थयो भने तेनो पुत्र बिन्दुसार राञ्यासन उपर बेटो. तेणे २५ वरस सुधी | 
| 
| 
॥५॥ | 


९ | त्याग करी उज्जयिनी जई राज्य करवा खाग्यो. तेणे आयं सुहस्तिना उपदेक्ाथी ऊन धमं स्वीकार्या अने भारतं वषमां उपदेहाको ||. 

| द्वारा जेन धर्मनो प्रचार कर्यो पलुं जञ नदि, पण अनाय देश्योमां उपदेश्को मोकली जैनघर्मनो प्रचार कर्यो तथा अनेक जैनमन्दिरो 

४ | अने जेन प्रतिमाओथी पृथ्वी अलंकृत करी. 

महावीरनिर्वाणथी २९२ मा वरस संप्रतिनो स्वगेवास थयो, परन्तु तेने पुत्र नहि दोषाथी उज्ञयिनोनु राज्यासन अश्चोकना 

पुत्र तिष्यगरुप्तना पुत्र बलमित्र अने भाुमित्रने प्राप्त थयु. ते बन्ने भादओ जेनघर्मना परम उपासक हता, ते वीरनिर्वाण बाद | (> 

| २९७ मा वरस पछी उ्यिनोनी राञ्यगादी उपर बेडा अने वीरनिर्वाण ३५९ वरस पछी तेनो स्वगेवासर थयो. त्यारवाद्‌ बलमित्रनो | 

|| एब नभोवादन उञ्जयिनीना राज्यासन पर बटो. नमोबाहन पण जेनधर्मीं हतो. ते महावोरनिर्वाणथी ३९४ मा वरसे परलोकवासी || | 
(6 











| थयो. त्यारवाद्‌ नभोवाहननो पुत्र गदेभिह् उज्ञयिनीना राज्यासन रपर बेठो. त्यां तेणे कालकाचार्यनी बहेन साध्वी सरस्वतीनु 
(>| अपहरण कथ. तेथी कालकाचाये सिन्धमां सामन्त नामे शक राजा राज्य करतो हतो तेनी पासे गया अने तेनी मददथी उज्ञ- 
| ^ || विनी उपर चढ़ाई करी तें गदंभिह्छ मरायो. त्यारबाद त्यां हकोनुं राञ्य थय, 

॥. त्यारथाद गदेभिस्लना पुत्र विक्रमादित्ये शकोने जीती पोते उज्ञयिनीनी राजगादी उपर बटो. तेमणे ६० वरस सुधी राज्य क्यु 





॥५॥ 


| "+ 1 [ चा 


| 


4 विक्रमादित्ययु मरण महावीरनिर्बाणथी ४७० वरस वीत्या बाद थयुं. परे महावीरनिर्वाण अने विक्रमादित्यना मरण अन्तर 


| ४७० वरसनुं छे. 
| आ चरित्रमां विक्रमादित्यना साहस, दान, परोपकार इत्यादि गुणो संबन्धे चमत्कारी अद्‌भुत कथा प्रबन्धो केवामां आव्या 





| जेन गसादइरी १५-अमदावाद. 


छे. अने विक्रमादित्यना पुत्र देवकुमारनुं पण वृत्तान्त अपि ऊ. 
आ चरित्रमां प्रसगोपात्त बहारना घणा सुभाषितो अने दुदहाभो आवे छे भने ते धरस्षंगे उपदेशा आपवानी शेलीने अनसी 


6 | प्रन्थकर्ताप मूकरेखा छे. तेमां बधी प्रतिमां तेनी संख्या एक सरखी नथी. चरित्रकारे कैटलापक सुभाषितो तो मृक्षा हरो अने 


| वांचनारने ज्यां ज्यां बोजा सुभाषितो बधारवानी जरूर छागी त्यां तेणे वधारो पण कर्यो हरो. 

/ पकदर आ कथा मनोरंजक अने बोधप्रद्‌ छे, तेनु भतिदासिक मूल्य केरलं ॐ तेनी चर्चा अही करवी अप्रस्तुत छे. 

<| प्रथम था पुस्तक हेमचद्राचाये भ्रन्थमाढछा तरफथी प्रकाशित थयु हतै, परन्तु अत्यारे तेनी ऊापेखी नकलो नहि मटवाथी शुद्ध 
| करी करीथी तेने छापवामां आब्यु छे. प्रथम आत्रत्तिमां जे शोको अपूणै आपवामां आव्या हता तेने वांचनारवो सवड खातर आ 
||| बीजी आआवृ्तिमां पूरा आपवामां आव्या छे. अने वारंवार जे शोको आवे छे तेना सगे अने ऋोकनो अक आपवामां आग्यो छे. तेथी 
/},| | प्रथम आवृत्ति करतां बीजी आचरत्ति घणी उपयोगी थरो. 








१२|| आ पुस्तकयु काठजीपूर्वैक संशोधन करवामां आव्यं छतां ष्ठिदोषथी प्रेसमां छापतां अनुस्वार अने मात्रा वगेरे उडी 
|| जवाथी के अनज्ञानथी जे कं अश॒द्धि रदी होय ते सुक्ञ वाचकोने सुधारी लेवा विनंति छे. 


शारदाभवन क 
। भगवानदास हरखचद दोक्नी 
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चख्तिः स ना धावितः सना ७९-२ ८ | 
ह्या हल्यन्यो + १० ४ 
तदाऽकस्मान्निराङ्कतः प्रन्नः तरणं द्रुतम्‌ , र (0, 
आयातं आयान्तं + १४ इ 
४ ८तमे पत्रे ४१६तमश्टोकपादम्य सपूर्णोऽयं शोकः पश्चात्‌ समुपरव्धः । स चायम्‌- 
॥८॥ 


द्रुण परकठत्त, किंहि दा पतथेह निग्विणो जीवो । ण य तत्थ फं पि सुक्सं, पावदि पावं च अन्जेदि॥ 
मूखराधना गा ९२४ 





3० अहम्‌ 
श्र\शुभकश्ीटगणिविरचितं 


श्रीविक्रमचरितम्‌ ॥ 





यखग्रेऽणुतुलां धते प्रोतः पुष्पदन्तयोः । खनारीरसमरूपभृखिनिता-ग्रोषासिचक्रिधियम्‌ । 
जीयात्‌ तत्‌ परमं ज्योतिलकञालोकग्रकाशकम्‌ ॥१॥। त्यक्तवा यस्तृणव्लौ व्रतरमां तीथकरः पोडज 
राज्यं येन चितन्वता प्रथमतः सन्दर्दितानि शितौ, म श्रीरान्निजिनस्तनोतु मविनां शान्ति नताखण्डलः ।३। 





आनम्रानेकदे वाधिप-नूपतिरिरःम्फारकोरीरकोटिः, 
कल्याणाटक्ूरफन्दो यदुकृरतिलकः फजलामाङ्गदीपतिः । 
तष्टा श्रीघरूषभप्रसुः प्रथयतु श्रेयांसि भूयांसि नः॥२॥ रोकालोकावलोकी मधुमधुरवचाः प्रोज्छ्ितोदारदारः, 

माद्यहन्ति-समीरजिवरहय-प्रोघन्मणि -काश्चन- श्रीमान्‌ श्रीउज्ञयन्ताचरशिखरमणिनेभिनाथोऽवताद्रः ।४॥। 


लोकाय व्यवहारपद्रतिरल दानं च दीक्षाक्षणे | 
ज्ञाने युक्तिपथश्च नामिवसुधाधीशोस्वशाम्बर- 











१ त्वष्=सूयः । > स द्रातु क। ३ -ममीजेनृतुरग-ख। ४ मितरूप-ख। ५ कौोरटिर'=मुकुटम्‌ । 


्ीविक्रम- 
चरितम्‌ 


॥१॥ 





| | १ श्राकृ=रीघ्रम्‌ । 


खामिन्‌ ! मा्ुग्रसेनक्षितिपङलभवां सानुरागां सुरूपां, 

बालां त्यक्तवा कथ त्वं ब्हुमनुजरतां धुक्तिनारीमरूपाम्‌ । 
वृद्धां मूकामकुरयां करपदरदितामीहसेऽरेषपित्‌ श्राग , 

इत्युक्तो राजिमत्या यदुकुलतिलकः श्रेयसे सोऽस्तु नेमिः॥५॥ 
कस्त्ूरीकृष्णकायच्छविरतनुफणारलरोचिष्णुमाली, 

विद्युच्छारी गभीरानघवचनमहागनिविस्फू्जितश्रीः। 
वर्षन्‌ तच्ाम्बुपूरैभविजनहदयोर््या लसद्रोधिवीजा- 

इनं श्रीपाश्वमेघः प्रकटयतु शिवानप्यैसखाय शश्वत्‌ ॥६॥ 
बाल्ये निजरनाथसंशयभिदे गीर्वाणशचलः पदा- 

ुषठसपरनमात्रतोऽजनि महे येनाहेता चारितः । 
व्योमव्यापितनुः सुरः शषटमतिः कु्जीकृतो मुष्टिना, 

स श्रीवीरजिनस्तनोतु सततं केवल्यशर्माङ्धिनाम्‌ ॥७॥ 
लभते भाग्यतो बहीः सष्ट श्री-धी-यसस्ततीः। 


 श्रीविक्रमाकं भूपाल इव देही सुपृण्यतः॥८॥ तथाहि- ` 


२ ततिः-केलासनेलोपमाः खं । ३ अ्थकामयोरपि । 


युगादिजिनपुत्रेणावन्निना वासिना पुरी । 
अवन्तीत्यभवननाम्ना जिनेन्द्राखयश्ञालिनी ॥९॥ 
मालवावनितन्वङ्गी-माखद्धाटबिभूषणम्‌ । 
अवन्ती विद्ते वर्या पुरी खगेपुरीनिभा ॥१०॥ 
तत्र श्रीजिनराजज्ामनरमामीमन्तिनी साम्प्रत, 
मौ भाग्यं मजतां कथं न भुवनन्यामोहनप्रत्यरम्‌ !। 
यखां मौक्तिकहारयष्टिवदुरः शृङ्खारयत्युचकैः, 
श्रीसर्वज्ञलसन्निकेतनततिगङ्गातरङ्खोज्ज्वला ॥११॥ 
यत्र धमं दयामूरं $र्बन्‌ पौरजनोऽखिलः। 
अर्थकरामाविहाप्नोति परत्र च शिवभियम्‌ ॥१२॥ यतः-- 
धर्मसिद्रौ धरुवं सिद्विद्युभ्न-प्र्ुम्नयोरपि । 
दुग्धोपरब्धौ सुलभा सम्पत्तिदेधि-सर्िषोः ॥१३॥ 
तत्रेव न्यायमागेण पाटयन्‌ जनताः सदा । 
भूपो गन्धवंसेनोऽभूज्जितारोषद्विष्चयः ॥१४॥ 


(५ ¦ 
सग, 


॥१॥ 








अन्यदोजयिनीपाश्च-ग्रामे लक्ष्मीपुराभिषे । 

ब्रह्मणीं विधवां वर्या वीक्ष्य रागी नृपोऽभवत्‌ ।॥१५॥ 

लोभयिता धनाद्‌ भते हरपुत्रसमन्विताम्‌ । 

अङ्गीचकार गन्धवंसेनो भूमिपतिस्तदा ॥१६॥ 

ब्राह्मणी मेदिनीनाथ-पत्नी भूवा क्रमात्‌ प्रिया । 

अघ्ूत तनय घ्रयखम्रसंस्रचितं वरम्‌ ।१७॥ 

जन्मोत्सवं नृपः कृवा घ्रनोर्विंस्तरतस्तदा । 

प्ूयखप्नाद्‌ ददौ नाम विक्रमा इति श्रुतम्‌ ॥१८॥ 
अथवा एवम्‌- 

तत्र न्यायाध्वना सवां जनता; पालयन्‌ सदा | 


गदभिह्लो नृपो राज्यं चकारं खर्गिनाथवत्‌।॥१९।! यतः- । 


(“ात्रुणां तपनः सदेव सुहदामानन्दनशनद्रवत्‌ , 
पात्रापात्रनिरीक्षणे सुरगुरुदीनिषु कर्णापमः। 
नीतौ रामनिमो युधिष्टिसमः सये भिया श्रीपतिः, 


खीयान्येष्वपि पधपातसुभगः खामी यथार्था मवेत्‌" ॥२०।। 
धीमती श्रीमतीत्याह दे पलन्यौ तख सुन्दरे। | 
अभूतां पञ्चबाणस्य रतिप्रीत्याविव क्रमात्‌ ।॥२१॥ , 
दधाना धीमती गम सुन्द्रखप्नष्रचितम्‌। 

मेऽद्वि सुषुवे पुत्र पूर्ववाकं स्फुरद्दयुतिम्‌ ॥२२॥ 
जन्मोत्सवं नृपः कृलाऽऽकाये सजनबान्धवान्‌। 
ददौ भतृहरेत्याख्यं पुत्रख भुदिताश्चयः ॥२३॥ 
वद्धमानः क्रमाद्‌ भतहरिपत्रो दिने दिने। 
मातापित्रोदंदौ मोद-मग्धेरिन्दुरिवानिगम्‌ ॥२४॥ यतः- 
(“उत्पतन्‌ निपतन्‌ रिन्‌ हसन्‌ कालावरीवेमन्‌ । 
कस्याश्चिदेव धन्यायाः क्रोडमाक्रमते सुतः ॥२५॥ 
शर्वरीदीपकश्चनद्रः प्रभाते रविदीपकः। 
त्ररोक्ये दीपको धर्मः सुपुत्रः इरदीपकः” ॥२६॥ 
दधाना श्रीमती गमं सुखप्नोदयष्चचितम्‌ । 








दान-शील-तपो-भाव-देवार्चादिषराऽभवत्‌ ॥२७॥ 
रजनीप्रान्तसमये श्रीमत्या सुखयुप्रया । 

दृष्टोऽको बिलसदीप्तिः खप्ने बद्ध व्रजन्‌ स्फुटम्‌ ॥२८॥ 
सम्प्राप्तस्मये हारि-वासरेऽ्कोदयक्षणे । 

श्रीमती सुषुवे पुत्रं निधानमिव मेदिनी ॥२९॥ 
गदंभिष्टः क्षमापालः कृवा जन्मोत्सवं युदा । 
विक्रमाकेति नामादात्‌ घ्ूनोरकंयिरोकनात्‌ ॥२०॥ 
घूयादयख वेलायां जायते यख जन्म तु । 

तख दीं भवेदायुः पद्माया उदयः पुनः ॥३१॥ 
स्तन्यपानादिना पश्च-धात्रीमिस्तनयः क्रमात्‌ । 
पाल्यमानोऽभवन्माता-पित्रोर्हषोदयप्रदः ।॥३२॥ 
पुत्रो द्वावपि सद्रप-ठवण्यगुणञ्चारिनौ । 
अभूतामश्चिनी त्राविव क्षोणिपतेः क्रमात्‌ ॥२२॥ 
भतृहरोऽन्यदाऽनङ्कसेनां भीमनृपाङ्गजाम्‌ । 


। 


गदेभिद्न भूपेन सोत्स्व परिणायितः ।२४।॥ 
गरद॑भिह्टो तृपोऽन्यदयुठेसद्बलसमन्वितः । 
साधयामास निःरेषान्‌ विद्रेषिमेदिनीपतीन्‌ ॥२५॥ यतः- 
““उद्योगिनं पुरुपमिहधुपेति रक्ष्मी- 

देवं हि देषमिति कापुरुषा वदन्ति । 
दवं निहत्य डुरु पौरुषमात्मशक्ल्या 

यत्ने कने यदि न सिद्धति कोऽत्र दोषः ॥३६॥। 
उद्यमं साहसं धेथ बरं बुद्धिः पराक्रमम्‌( मः) । | 
षडेते यख विद्यन्ते तख देव पराङ्पुखम्‌” ॥२७॥ | | 
सन्मार्गेण सदा न्यायी पालयन्‌ सकलाः प्रजाः । 
स्मारयामास सर्वेषां रामराज्ययितिं जने ॥२३८॥ | 
अन्येद्युः शूलरोगेण गदैभिष्टुमहीपतिः । 
मृत्वाऽकस्मान्मरुद्राम जगाम धर्मतत्परः ।३९॥ ‡ 
मृत्युकृत्यादिके कार्य कृते मच्रीश्वरादयः । | र 


प्रथम ; 
सगः 











सदुत्पवं व्यधुभंतहरे राज्याभिषेचनम्‌ ॥४०॥ यतः- जायते दुःखदं बाढं मृत्योरप्यधिकं स्फुटम्‌ ॥४७॥ यतः- 


“सवाः सम्पत्तयः सद्यो जायन्ते तख जन्मिनः। “वरं रेणुर्वरं भस नषटश्रीमे पुननरः । 
आगभवोपार्जितं यख पृण्यद्रविणमूजितम्‌ ” ॥४१॥ क्तेन इत्यते पूजा क्वापि पर्वणि पूर्वयोः ॥४८॥ | 
भूपेन विक्रमादित्योऽपमानं गमितोऽन्यद्‌ । जीवन्तो मृतकाः पञ्च श्रुयन्ते किल भारते । ८ 


एकाकी खद्गमादाय ययौ देशान्तरे क्वचित्‌ ॥४२॥ यतः- दग्र व्याधितो मूः प्रवासी नित्यसेवकः ॥४९॥ 

माण पणडह जह न तणु तो देमडा चहज । ॥ बरं बनं व्याघधरगणेनिपेषितं जछेन हीन बहुकण्टकाङरम्‌ । 

मा दज्ञणकरप्टवेदिं दसिज्ञन भमिज ॥४२॥ । > | व | 

वन्यं रिज निःख एको नारायणामिषः। | दणय श्या ब्रमनं च बलकरं न बन्धुमध्ये निधनस्य जीवितम्‌! 
| [ष । देवी प्रोवाच ते विप्र ! भाग्य तादग्‌ न इश्यते । 

आरराधामरी वनेश्वरीम्‌ ॥४४॥ ४ करी तरो 

मजूर मुरी ता बदूजीविनदायकम्‌ । यादन रमा बही भविष्यति तवाल्ये ॥५१॥ : 
गच्छ खस्थः खकरस्थाने फिञिद्‌ धन भविष्यति । 


ददौ द्विजन्मने तस्मे सदाकारं रसान्वितम्‌ ॥४५॥ र 
फलं लात्वा द्विजोऽवादीत्‌ देव्यनेन फलेन किम्‌ १, । शरुत्वा तदवाडवो दवीं नन्वाऽ्चालीत्फलान्वितः ॥५२॥ 
इदानीं मम दुःखख दीनस्येह द्विजन्मनः ॥४६॥ । गत्वा गृहे कृतस्रान-देषपूजाक्रमो हिजः । 


र्मी बिना चृणां भूरि जीवितन्यमपि स्फुटम्‌ । उपविष्टः फं भोक्त चित्ते चिन्तितवानिति ॥५३॥ |©) 





क 


१ पेण क्ल । २ माने प्रनष्टे यदि न तनुस्नतो देशस्यज्यते । मा दुजनकरमन्ततरैद्रयमानो भ्राम्यतु ॥ ३ प्रत्वेनद्‌ ख। 





श्रीविक्रम- | 
चरितप््‌ | 


॥२॥ 











ममानेन दरिदरिय जीवितेनाधिकेन किम्‌ ! । 


दीयते च नृपाय तदा खाज्ञगतः सुखम्‌ ॥५४॥ यतः- 


“आपन्नखातिहरण शरणागतरक्षणम्‌ । 

त्यागः पण्यानुरागश्च राज्यलक्ष्मीरताऽम्बुदाः ॥५५॥ 
दुबलानामनाथानां बालवृद्धतपखिनाम्‌। 

अन्यायैः परिभूतानां सर्वेषां पाथिवो गतिः” ॥५६॥ 
"ध्यात्वेति वाडवो भतेहराय प्रददौ फलम्‌ । 

उक्तवा तन्महिमााप्त-धनश्च खगृहं ययौ ॥५७॥ 
भोक्तमिच्छन्‌ फठं दध्यौ भूपतिनाद्म्यहं खलु । 
जीषितेन मया किं खात्‌ पदररा्नीं विना च ताम्‌ ॥५८॥ 
धिचिन्त्येति फं राय ददौ स्नेहेन भूपतिः । 
राज्यादाय फट ध्यातं फ स्यात्‌ जीवितया मया ॥५९॥ 
जीवन्त्यां मयि चेत्पूवे मृत्यु हस्तिपको गमी । 


अहं तर्हि हतैवेति मत्वा तसम फं ददौ ॥६०॥ 


ध्याला च पूर्ववत्‌ तेर्न दत्तं नगरयोषिति । 
नीचाऽहमिह मत्वेति वेऽ्याऽदात्‌ भूयुजे च तद्‌ ॥६१।। 
तदेव फलघुर्वशो ज्ञात्वा चागमकरारणम्‌ । 
तदा च प्रापतवैराग्यो भूपधिन्तितवानिदम्‌ ॥६२॥ 
““यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता, 

साप्यन्यमिच्छति जनं स॒ जनोऽन्यसक्तः । 
अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या, 

पिकतांचतं च मदन च इमां चमां च ।॥६२॥ 
सम्मोहयन्ति मदयन्ति बिडम्बयनिति 

निर्भत्पयन्ति रमयन्ति विषादयनिि । 
एताः प्रविश्य सदय हृदय नराणां 

किं नाम वामनयना न समाचरन्ति ॥६४। 


अश्वष्टुत माधवगर्जितं च श्वीणां चरित्र भवितव्यता च। 


१ ममार्थिनो द- ख । २ '्यास्तेजस्वी तेजस्वी° सपुस्नकेऽधिक. पाठः । ३ साऽम्म ख । * तेन~हस्निपकेन । ५५ प्ररिखिद्ति क । 
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प्रथमः 
सगे 


॥२॥ 


| अवर्षणं चाप्यतिवर्षणं च देवा न जानन्ति ङतो मनुष्याः ॥६५॥ 

| अदो संसारं वैरस्यकारणं सियः। 

| दोलालोला (च) कमला रोगा भोगा देहं गेहम्‌ ॥६६॥ 

‹ धन्यानां गिरिकन्दरे निवसतां ज्योतिः परं ध्यायता- 
मानन्दाश्रुजरं पिबन्ति शकृनाः निःशङ्मङ्शयाः। ` 





अन्येषां त॒ मनोरथः परिचितप्रासाद-बापीतट- 

८ | क्रीडा-काननकेलि-मण्डनयजुषामायुः परं क्षीयते ॥६५७॥ 

| ध्यात्वेति भेहरभुमिपतिर्विरक्तः, 
| 





संसारतः परमचिद्‌-जलमप्नचेताः 
{| राज्यं विषुच्य तृणवत्‌ वरकुम्मिताकष्य- 
( सिद्धान्तसारमभजत्‌ वरयोगमाञ्ु ॥६८॥ यतः 
“जह चयह चक्यद्री पविर्थरं तत्तियं पुहत्तेण । 

| न चय्‌ तहा अन्नो दुब्बुद्धी खप्यरं दमओ ॥६९॥ 
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गत्वा भतेहरोपान्ते जगुरम॑वरीश्वरा इति । 


सख्वामिस्त्वया बिनेदानीं राज्यं सवं विनङ्क्ष्यति ॥७०॥। 
जगौ भतहरो राज्य कस्येदं कस्य बान्धवाः । 


आत्मीयाथ जनाः स्वं मिलन्ति दुमपक्षिवत्‌ ॥७१॥। 


माता-पितृमहस्नाणि पुत्रदारशतानि च । 
संमारेऽत्र व्यतीतानि कस्याहं कस्य बान्धवाः ।७२॥ 


सहसो मथा राज्य-रक्ष्मीः प्राप्न भवान्तरे । 
वेराग्यश्रीन त्रापि कग्धा खर्गापवगदा ।॥७२॥ 
भतृहरृतेराग्यद्चता(तक्रा)वतारादिसम्बन्धोजत्र ज्ञातव्यः | 
यतीनां कुर्वतां चिन्तां गृहानां मनागपि । 
जायते गतौ पातः शयश्च तपसः पुनः ॥७४॥ यतः- 
“थयो गिहिपसंगो जहणो सुद्धस्स पंकमावह । 
जह सो बारत्तम्सी हमिओ पजोयनरवहणा ॥७५॥ 


| १ परमचिन्प्रनिमग्र-क । २ यथा व्यजनि चक्रवर्ती प्रविस्नरं तावन्मुहूर्ण । न त्यजति नथाऽधन्यो दुबुद्धिः कपरं दमक. ॥ 
( ३ स्तोकोऽपि गृिप्रसङ्गो यते. शुद्धस्य पड्कमावहति । यथा स वास्नक्रषिहमितः प्रयोननरपनिना ॥ 














संडभावो बीसम्भो, नेहो रइवहयरो य जुवहजणे । 
सयणधरसंपसारो तब-सील-वयाह फेडिज्ञा ॥७६॥। 
जोहस-निमित्त-अक्लर-कोड-आएस-भृहकम्मे। 
करणाणुमोअणाहि अ साहुस्स तवक्खभ होई ।।७७॥ 
जंह जह कीर संगो, तह तह पयरो खणे खणे हो । 
थोषो वि होह बहुभ न य लड पिद निरुमतो ॥७८॥ 
एवं भतंहरो जल्पन्‌ मणि-तृणसमाशयः। 

जगाम विपिने कत तपस्तीव्रं तमग्छिदे ।॥७९॥ 

इतो राज्य तदा शुन्य बहिवेतालिकोऽसुरः। 
मलाऽधिष्ठाय तसथौ स क्ररात्मा तत्शृणात्तदा ॥८०॥ 
श्रीपतिं कषत्रियं मत्वा करीन मब्रिणस्ततः। 

राज्ये मतेहरस्याद् खापयामासुरादरात्‌ ॥८१॥ 


१ सद्भावो विश्रम्भः स्नेहो रतिव्यतिकरो युवतिजने । स्वजनगरृहभप्रमारः तपः-श्षील-त्रतानि स्फेययेत्‌ ॥ 


जघान श्रीपतिं रात्रौ ब्विवेतालिको मस्‌ । 
दृष्ट्रा भूपं मृतं प्रातर्मन्रिणो दुःखिनोऽभवन्‌ ॥८२॥ 
एवं य य नृपं तत्र खापयन्िि ख धीमखाः। 

त तं रात्रौ सदा बहिवेतालो हन्ति दृष्टधीः ॥८३॥ 
मन्रिणः सततं भूरि-बलि कन्ति शान्तये । 
तथापि स सुरो दुष्टो नैव श्ान्तश्पेयिवान्‌ ॥८४॥। 
खलः सक्करियमाणोऽपि ददाति कलहं सताम्‌ । 
दुग्धधौतोऽपि किं याति वायसः कलहंसताम्‌ ॥८५॥ 
दूज्ञणजण-बज्बुलवण जई सिचीडद अमिएण । 

तोह ति फेटाफाटणाजातिदहिं णहं गुणेण ॥८६॥ यतः-- 
“सद्भिः संसेव्यमानोऽपि शान्तवाक्येजेरेरिष । 
पलुष्टपाषाणवद्‌ दृष्टः खाभिप्रायं न मुश्चति ॥८७॥ 


२ ज्योतिष-निमित्ता-भ्र-कौतुकादेश-भूतिकमभिः । करणानुमोदनाभ्यां च साधोः तपः क्षयो भवनि ॥ 
३ यथा यथा क्रियते संगस्तथा तथा प्रसरः क्षणे क्षणे भवति । स्तोकोऽपि भवति बहुन च लमत भ्रृनिं निरुन्धन्‌ ॥ ४ तणुं ख । 








॥ ठे॥ 





स्नेहेन भूरिदानेन कृतः खखोऽपि दुजेनः । 
दपेणश्चान्तिके तिष्ठन्‌ करोत्येकमपि द्विधा ॥८८॥ 
ददीयिाञन्यदा भट्टमात्राहो नगमः कलाम्‌ । 
कस्यचिन्नगरोपान्ते विक्रमस्यामिरत्‌ क्रमाद्‌ ॥८९॥ 
द्रविणार्थमतो भटमाच्रयुग विक्रमो भ्रमन्‌ | 
रोहणाद्रिसमीपस-ग्रामे सायं कचिद्ययौ ।९०॥ 
महोऽप्राकषीनरं कञ्चिद्‌ कथमत्राप्यते मणिः। 
म प्राहेह खनीमध्यमध्यास्येति प्रजल्पते ॥९१॥। 
हस्तं दच्वाऽलिके खीये हहा दैवेत्युदीरयन्‌। 

यो घातं ददते तस्म रोहणो ददते मणिम्‌ ॥९२॥ 
विक्रमार्को जगावेवं यः पुमानिन्युदीरयन्‌ । 
गृह्णाति रोहणाद्रत्नं कातरः स निगद्यते ॥९३॥ 
रोहणो यदि हा दैवशब्दं विनाऽधुना भ्रम । 


---~ - ~~ --~* = 


| 


उद्योगिनं नरं रक्ष्मीः समायाति खयवरा । 

देवं दैवमिति प्रोचव॑दन्ति कातरा नराः ॥९५॥ 
विक्रमाकंस्ततो भटमाव्रयुक्तो गिरौ ययौ । 

यतते विक्रम दैन्यं भट्टो वाचयितुं नृपम्‌ ॥९६॥ 
विक्रमार्को ददत्‌ पातं गिरौ दन्यं न जल्पति । 

भ होऽवददवन्तीतः समेतोऽवक्‌ पुमानिति ॥९७॥ 
विक्रमाकं ! दीयाम्बा रोगेण मृल्युमागमत्‌ । 
श्रुत्वेति विक्रमो दैन्यं जल्पन्‌ भालं जघान सः ॥९८॥ 
तावत्‌ खनित्रधातेन सपादलक्षमूल्यकम्‌ । 

प्रादुरासीन्‌ मणिदंिप्रद्योतितदिगन्रेः ।९९॥। 
मदमान्रो मणि गावा विक्रमाकंशयेऽगुचत्‌। 
ततश्च भवतो माता $शरिन्यस्ि मोऽवदत्‌ ॥१००॥ 
्ुत्वेतत्‌ कुशलोदन्तं मातुर्विक्रममानुमान्‌ । 


दत्ते मह मणि ग्राह्यस्तदा स नान्यथा मया ॥९४॥ यतः- | हषं ततान पाथोदध्वनेर्मयुरवत्तदा ॥१०१॥ यतः- 


१ भूतिदा-कं । 





~~~ 











आविक्रम- |) “दयेव धर्मेषु गुणेषु दानं रयेण चानन प्रथितं रेष । | श्रुता शिवायवं भटरमाच्रोऽवक्‌ तरिनीते | ॥॥ 
चरितम्‌ मेषः प्रथिव्याघुपकारकेषु तीर्थषु माता तु मता नितान्तम्‌ ॥ | भूषणेभूषिता नारी मृताऽसतीत्यत्र वक्ति सा ॥१०९॥ 0 
| तीर्थे धमे च देवे च विवादो विदुषां बहुः । शाब्दानुसारतस्तत्र गवा विक्रमभानुमान्‌ । 
॥५॥ भ | माहुधरणच्ना त सर्वदशनसंमता ॥१०३॥ दृष्टा तथाितां नारीं पराह सत्यं वचस्तव ॥११०॥ 
| गङ्गास्ञानेन यत्पुण्यं नमंदादशेनेन च । अहं नास्याः ख्िया छामि भूषणानि मनागपि । 
तापीसमरणमात्रेण तन्मातुः पद्वन्दनात्‌ ।।१०४॥ ` रोचते यदितेत्वंतु गृहाण मित्र ! तानि वा॥१११॥ 
¢| आदिगुणेषु विनयः सर्वशासेषु मातृका । । भद्रमान्नो जगौ नो चेन्‌ त्वं लास्यस्या विभूषणम्‌ । 
सृष्टौ जरं दथा धर्मे तीर्थेषु जननी मता ॥१०५॥' ' अहं चाण्डालिकं कर्मं न कवे साम्प्रतं सुहृत्‌ ॥११२॥ यतः- 
| एवं ध्याता तदा श्रमद्िक्तमाकंमहीपनिः । “श्ुनक्षामोऽपि जराक्ृ्ोऽपि शिथिलप्रायोऽपि कष्टां दश्ा- 
| क्षेप्तुं रत्न खनीमध्ये श्वोकमेकं जगाविति ॥१०६॥ मापन्नोऽपि विपन्नदीधितिरपि प्राणेषु गच्छत्खपि। 
| धिग्‌ रोहणगिरि दीनदारिद्त्रणरोहणम्‌ । म्तेमेन्द्रविशालङ्कम्भदलनव्यापारद्स्पटः, 
| दत्ते हा दैवमिल्युक्ते रलञान्यथिजनाय यः ॥१०७॥ | क्रि जीणे त्रणमत्ति मानमहतामग्रेसरः केसरी" ॥११२॥ ॥५॥ 
| इत्युक्तवा रतयुत्सूज्य तत्रैव विक्रमायमा । पनः रिवारवं श्रुत्वा भटमाच्रो जगावदः | 
अवधूतख वेषेण तापीतीरगरुपाययौ ॥१०८॥ । इयं वक्ति तवावन्तीराज्यं मासे भविष्यति ॥११४॥ 











ततो युति भ्रमन्‌ श्रुत्वाऽवन्त्या राज्यस्य शून्यताम्‌ । मबरीश्वरा जगु मतृहरभूमिपतेः पदे । 

तपस्याग्रहणं भतृहरस्य च महीपतेः ॥११५॥ । यो यश्च खाप्यते तं तं हन्ति भूपतिमग्निकः ॥१२२॥ | 
तदा विक्रममात्तण्डोऽवधृतवेषभृद्‌ जगौ । विक्रमाको जगौ मद्यं राज्यं ददत चेद्यदि । | 
अहं तत्र पुरे राज्यकृते यास्यामि साम्प्रतम्‌ ।॥११६॥ तदा दृष्टान्निहत्याश्चु सज्जनान्‌ पालयाम्यहम्‌ ॥१२३॥ यतः- 
भविष्यति ममाबन्त्याः राज्यं चेद्धि कदाचन । ("दृष्टस्य दण्डः खजनस्य पूजा, न्यायेन कोशस्य सदैव बदिः । | 
महमानच्न त्वयाअवन्त्यामागन्तव्य सुहृत्तम ! ॥११७॥ अपक्षपातोऽ्थिपुराष्ट्रक्ा, पञ्चैव धर्माः कथिता नृपाणाम्‌" ॥ | 
मयि राज्य वितन्वाने न्यायमारीण सर्वतः| सच्चं तस्य निरीक्ष्याश् दा राज्यं च मिणः | 
त्वामहं मब्रिणां मध्ये धुरि क्वे सुहदरम्‌॥११८॥ यतः- हृष्टा ययुर्मिजं स्थानं ततो भूपो व्यधादिदम्‌॥१२५॥ | 
“ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति । मृटकत्रयपक्ताम-सनपु्पप्रकरभृशम्‌ ॥ 
थुड्ुः मोजयते नित्य षद्विधं प्रीतिलक्षणम्‌" ॥११९॥ एरप्तोलिका-गजशय्या-गेहान्तरत्रनीम्‌ ।॥१२६॥ 
रुत्कलाप्य तदा मत्स्या विक्रम भट माच्रकः। साने याने महीपालो राजमागं खसेवकेः । 9 
सरन्‌ मित्रगुणान्‌ खीयनगरं सघुपागमत्‌ ॥१२०॥ तलिकरातोरणायश्च भूषयामाम वेगतः ॥१२७॥ ४ 
ततो भ्रमन्‌ महीपीटमवन्त्यामेत्य विक्रमः ततः खदङ्गमखकाकी पल्यङ्कस्योपरि स्थितः | | 
राज्यशुन्यखरूपं च पप्रच्छ मन्रिणोऽन्तिके ।।१२१॥ उचनिद्रो विक्रमादित्यो निभयो निशि स्वान्‌ ॥ यतः-- |(( 








(“सीह सउण न चदबर विजोह धण रिद्धि । | 
एकल्लो लक्खं भिड़ जिहां साहस तिहां सिद्धि ॥१२९॥ 
इतो बीभत्सरूपाङ्गमृद्ेतालो सुराधमः। | 
पुरगो पुरमागणाचालीद्राजगहं प्रति ॥१२०॥ 
राजञ्चय्यागृहेऽभ्येत्य खङ्गं लात्वा नवं वृषम्‌ । 
हन्तुं सध्ोऽभ्रिवेतालो दधावे रौद्ररूपभूत्‌ ॥१२१।। 
भूपोऽवग्‌ वह्धिवेताट † शयनेऽह स्थितोऽधुना । 
पूं साहि बहि पराद्‌ गृहाण मम विग्रहम्‌ ॥१२२॥ 
मनोऽभीष्टं बरिं प्राताऽग्रिवेनाखो महीपतेः । | 
वचोऽभयं निशम्येति दध्यावेषो हि सवान्‌ ॥१२२॥ यतः | 
““देवोऽपि शङ्कते तेभ्यः कृत्वा विघ्रशञतानि च । | 
विधरिरस्सलितोत्साहाः प्रारब्धं न त्यजन्ति ये ॥१२४॥ 


सदाचारख धीरम्य धर्मतो दीषदर्शिनः 
न्यायप्रवृत्तस्य सतः सन्तु वा यान्तु वा प्रियः ॥१३५॥ 


एकोऽहमसहायोऽहं शोहमपरिच्छदः । 

खपरेऽप्येवविधा चिन्ता मृगेन्द्रस्य न जायते" ॥१२६॥ 
श्रुत्वा धेयवचस्तस्य विक्रमाकेस्य साखिकम्‌ । 

भाग्य प्रवद्धेमान च विज्ञायावाधतस्तदा ।॥१२७॥ 

प्राह तुष्टोऽग्रिवेतालः पुरः स्थित्वा महीपतेः । 

दुरु राज्य प्रजा न्यायमार्गेण शाधि सन्ततम्‌ ॥१३८॥ 
एवंविधो बरलिर्वरयो मद्य देयस्त्वया सदा । 


ओमि्युक्तं महीरोमाभ्रिवेतालस्तिरोदधे ॥१२९॥ 
प्रभाते मच्रिणो भूप जीवन्तं वीक्ष्य हर्षिताः 


नन्वा प्रोचुरहो साधिकं त्वं जयताचिरम्‌ ॥१४०॥ 
पुरमध्ये ततो नानातलिकातोरणादिभिः। 

मन्रिणः कारयामासुः ने खाने सदृत्सत्रम्‌ ॥१४१॥ 
एवं दित्रिदिनान्‌ कृत्वा भरि भूपो जगौ निचि । 

मो वेताल ! कियद्‌ ज्ञानं कियती शक्तिरस्ति ते ॥१४२॥ 


॥६॥ 








१ न वद्विवेता ईयिवान्‌ कृ । 


वेतालः प्राह यदहं ध्यायामि तत्करोभ्यहम्‌ । 

सवे जानामि सर्वत्र गच्छामि दूरतः खयम्‌ ॥१४२॥ 
राजा प्राह कियन्मानं ममायुर्धिचते वद । 

वेतालोऽवक्‌ च वर्षाणां शतमायुः समस्ति ते ॥१४४॥ 
नृपोऽवक्‌ शन्ययुग्म मे पतितं जीषितेऽत्र यत्‌ । 

तन्नेव शोभते शल्यसंगवजलपनाजजने ॥१४५॥ यतः- 
“(शूल्यं गृहं वनं शल्यं शल्यं चेत्यं महन्पुनः । 

मृपशूल्यं बरं नेव भाति शन्यमिव स्फुटम्‌ ॥१४६॥ 
तेन त्वमभ्रिवेताल ! ममायुषः शरच्छतात्‌ । 

एकस्य कर्षणात्‌ क्षेपाच्छन्ययुग्ममपाङरु ॥१४५७॥। 
वेतालः प्राह केनापि देवेन दानवेन वा । 

तैवायुः शक्यते न्यूनाधिकं कल न जातुचित्‌ ॥१४८॥ 


तंतोऽखिलाः सुखिन्यश्च जनना अपि भूतले ॥१४९॥ 
भूपवाच निशम्याथाभरिवेतालः प्रमोदितः ) 

गतः खानं निजे भूमीपतिः सुष्वाप निर्भयम्‌ ॥१५०॥ 
उन्िद्रोऽथ प्रगे भूपः कृत्वा प्रामातिकीं क्रियाम्‌ । 
दिने नीत्वोत्यवे रात्रौ सुष्वाप शयनारये ॥१५१॥ 
अकृत्वा अरि्ु्व्वीशिः दितीयेऽदहि पुरान्तरे । 

सुप्र वीक्ष्याभिवेतालः द्धः प्राहेति भूपतिम्‌ ॥१५२॥ 
रे रे दृष्ट महीपाल ! ममाढृ्वा बलि पुरे । 

सुप सवा्ममिषातेन हन्मि जागृहि सम्प्रति ॥१५३॥ 
र्बाऽकसाद्‌ वचस्तम्य भूपोऽरुणविलोचनः । 
यमजिहयासमं कोशादाकृष्यामि जगाविति ॥१५४॥ 
रेरे दष्ट ! न केनापि ममायुखोखयते यदि । 
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राजा प्राहाभ्निवेताल ! तमहं सः सुखं चिरम्‌ । तदा बिं कथं तुभ्यं दास्येऽहं भूरिशः सदा ॥१५५॥ || 
१ -म्यथक । २ नृपः प्रोवाच मे शल्यं ख । 3 कदाचित्‌ करियते न्यूनमधिकं वा नवायुपि क । ५ च ख। ५ निष्रवो राज्यनो नूनं विलसन्तौ |‹ 0 | 
|| महीतले ख । ६ प्रगे जागरितो भू० क । ७ ०ममिघातं० । ८ श्रुत्वा तस्य वचस्ताटमू समुत्थाय महीपनिः ख , ^) 





शक्तिये्स्ति ते योद्धुमागच्छ मम सम्युखम्‌ । | 
बहुकाठन्मदीयोऽसिर्बाढमस्ति बुभुक्षितः ॥१५६॥ | 
नो चेन्पुक्ता द्रुत देदबलाहङ्ारमात्मनः । 
सेवां मम पदोपान्ते रु किङ्करवत्सदा ॥१५७॥ 

दृदसत्वेन भाग्येन भूपतेरभ्निकस्तदा । | 
तुष्टः पराह वरं सस्त च मागेय वाञ्छितम्‌ ॥१५८॥ यतः~ | 
“अमोघा वासरे विद्युत्‌ अमोध निरि गर्जितम्‌ । 
नारीबालवचोऽमोधममोधं देवददीनम्‌'” ॥१५९॥ 
राजा्वग्‌ यदि तुष्टोऽसि सत्वेन मम निर ! | 
स्मराम्यहं यदा त्वां चागन्तव्यम्‌ भवता तदा ॥१६०॥ 
मदुक्तं चाखिरं कायै कत्तव्य भवता सदा । 
ममोपयेसुर ! स्नेहो दातव्यः पितृबद्‌ भृशम्‌ ॥१६१॥। 
बेतारोऽवग्‌ महीपा ! निःशङ्क राज्यमन्वहम्‌ । 
कर्बन्‌ तिष्ट सुखेन त साहाय्यान्मरुतो मम ॥१६२॥ 





(2 १ प्रपन्नवान्‌ खे । २ इनोऽभ्येन्यं चुप भद्रमात्रो नन्वाऽ््रन. स्थितः शच । ३ प्राहाटनक्रभ्य राज्यात तवागमम्‌ ख। 


एतदुक्त्वा महीपारं नत्वा भत्त्याऽग्रि कस्तदा । 
सन्तुष्टः सपदि स्थानं निजं स प्रययौ निशि ॥१६३॥ 
ततो नश्च महीपालो इ्तान्तं तत्दरतं प्रगे । 

मन्रिणामग्रतः प्राह हृष्टा जाता ते भृशम्‌ ॥१६४॥ 
क्त्ाऽ्वधुतनेषथ्यं पूर्ववेषं ररौ नृपः । 

यायत्‌ तावत्ममेत्यत्र भट्रमाञ्नो नमन्‌ युदा ॥१६५॥ 
आलाप्य भूभुजा मटमाच्रः य कुशलादि च । 

पृष्टः प्राहाहमर्म्येष कुटाटी सदुटुम्बकः ॥१६६॥ 

ग्मारे सारं तवानर्ध्यान्‌ गुणौधांस्तादश्चान्‌ सदा । 

मिलितु च समायातः परेऽत्र विक्रमायेमन्‌ ! ॥१६७॥ 
भटमाञ्नो जगौ मन्रीश्वराश्च श्रुयतामयम्‌ । 
भूपतेगदेभिल्स्थ सुतो विक्रम भानुमान्‌ ॥१६८॥ 
्ुन्वैतन्मनिणः सम्यगुपलक्ष्य च तत्क्षणात्‌ । 
हषाद्रेतं ययुः पूर्णनिशाकरमिवान्धयः ॥१६९॥ 


| प्रवमः 
सगः 








श्रीमती जननी श्रुत्वा समायातं सुतं तदा । 
यावद्वभूव रोमाश्चकञ्चुकीभूतविग्रहा ॥१७०॥ 
तावुत्थाय भूपालो विष्टरान्मातृवन्सलः । 

याज्ञा गृहे पदोषान्तं मातुभेक्तया ननाम मः॥१७१॥। 
आ्रीमती निजपुत्रस्य निशम्य चरितं तदा । 


हृष्टाऽतीवाभवत्पुत्रराज्यग्राप्त्युदयाद्‌ भृशम्‌ ।१७२॥ यतः- 


“ते पुत्रा ये पितुर्भक्ताः स पिता यस्तु पोषकः । 

तन्मित्र यत्र विश्वासः सा भार्या यत्र निरतिः ॥१७३॥ 
आस्तन्यपानाज्ञननी पशूनामादारलम्भावधि चाधमानाम्‌ । 
आगेहकर्मावधि मध्यमानामाजीवितात्तीर्थमिवोत्तमानाम्‌ ॥ 
शृण्वन्ति पितुरादेश्च ते केऽपि विरला सुताः | 

आदिष्टं ये तु कर्वन्ति सन्ति ते यदि पञ्चषाः॥ १७५५ 
एकेन वनवृक्षेण पुष्पितेन सुगन्धिना । 

वासितं तद्वनं सवं सुत्रेण कुलं यथा” ॥ १७६॥ 

१ समायान्तम्‌क। _ 


 । ससं त पत्मना गौरवेणातिरिच्यते ।॥१८२।॥ 


मन्रिमिर्विक्रमादित्यनृषस्य सुमहोत्वम्‌। 
अकारि मुदितैः पटाभिषेको विपुलस्तदा ॥१५७७॥ यतः- 


“धर्मोऽयं धनवह्मेषु धनदः कामाधिनां कामदः, 
मौमभाग्यार्थिषु तत्प्रदः किमपरं पत्राथिनां पुत्रदः। 
गास्यार्थिष्वपि गस्यदः किमथवा नानाविकल्येनृणां, 


तर्कि यन्न ददाति किञ्च तनुते स्वर्गापवगावपि"' | १७८॥ 


स्यायमारीण प्रथिवीं पालयन्‌ विक्रमाथमा। 

ददते सततं दानमथिभ्योऽभीष्सित युदा ॥१७९॥ यतः- 
(“केऽपि सहस्रम्भरयो लक्षभरयश्च केऽपि केऽपि नराः। 
नान्मम्भगयः केचित्‌ फरमेनन्सुङ्रतदृष्कृनयोः" ॥१८०॥ 
प्रातः सदा पदौ मातुः प्रपूज्य ङइमुमोन्करेः । 
अन्यद्राज्यादिकं कायै चक्रागवनिनायकः ॥१८१॥ यतः- 
'“उपाध्यायादश्नाचायं आचार्याणां शतं पिता । 








अङ्ग-बङ्ग-तिरङ्गादिदेशप्रत्यथिभूपतीन्‌ । । इत्यादि शोकहृ्राक्यं श्रुत्वा भूपोऽथ मबिणः। ॥ 
भ्रीविक्रम- | भू $ विक्रमायेमा | श्लोकं $ + ११ प्रय प्र ॥। 
चरितम्‌ |) | ्राहयामास भूपालः खीयाज्ञां विक्रमायेमा ॥१८३॥ । श्लोकं त्यक्तवा नयाद्राज्यं कुषम्ासीद्‌ भृशं सुखी" ॥१८९॥ र 
८ | अन्येद्युः श्रीमती रोगव्याप्ता सद्धमंतत्परा । । इतो लक्ष्मीपुरे वैरिर्सिहस्य मेदिनीपतेः । 
॥८॥ ेथिकित्स्यमानाऽपि खयंयौ जीषितक्षये ॥१८४॥ यतः- | पन्नी पद्माऽभिधाऽधत सुतां पर्व रोहिणीम्‌ ॥१९१॥ 
| शद्धा येन दिनाधिषप्रभरृतयो मश्चस्य पादे ग्रहाः, | बहुपत्रोर््वजातत्वात्‌ हृष्टो भूमिपतिस्तदा । 
| सर्वे येन कृताः कृताञ्जलिपुटाः शक्रादिदिक्पालकाः। । कृत्वा जन्मोत्सवं तस्याः कमेत्यभिधां व्यधात्‌ ॥१९२॥ 
*©| लङ्का यस्य पुरी सथुद्रपग्खा सोऽप्यायुषः संक्षये । । वद्धमाना क्रमातप्राप्र-यौवना कमला सुता । 
9 | पित्रा गृही (4 
| कृष्ट विष्टपकण्टको दशमुखो दैवाद्‌ गतः पञ्चताम्‌" ॥ पित्रा दत्ताऽन्यदा पाणौ गृहीता विक्रमांगुना ।।१९.२॥ 
| | मृत्युकृत्यं तपो मातुः कृत्वा शेषं यथाविधि । । तलुश्रीमितकन्दष्पप्रिया शीरगुणान्विता । 
अघुञचनतं श्चं प्य बोधयन्तीति मन्रिणः॥१८६॥ यतः- , भूपस्य कमला जाता बह्मा श्रीहेरेखि ॥१९४॥ 
“धर्म-शोक-मया-हार-निद्रा-काम-कणि-कुधः। अन्या अपि प्रिया बह्मीः परिणीय सदुन्पवम्‌ । 
/2| यावन्मात्रा दिधीयन्ते तावन्मात्रा भवन्त्यमी ॥१८७॥  । विक्रमादित्यभूपालः कुरुते राज्यमन्वहम्‌ ॥१९५॥ 
तित्थयरा गणहारी सुरबइणो चकिंकेसवा रामा । भूपचित्तानुरषित्वात्‌ शीरसौ माग्यसदगुणेः । ॥८॥ 
संहरिआ हयविदिणा सेसेसु जीएसु का गु(गोणणा ॥१८८॥ , अतीव वमा भूमिनाथस्य कमलाऽमवत्‌ ।॥१९६॥ यतः- | 





१ सूताङ्गजां के । २ प्ररिणीनाऽन्यदा पिनृदत्ता विक्रमभानुना खं । 
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“आदौ धर्मधुरा डुटुम्बनिचये क्षीणे च सा धारिणी । 
विश्वासे च सखी हिते च भगिनी लज्ञावश्चाच् स्नुषा ॥ 
व्याधौ श्ञोकपरिवेते च जननी शग्यायिते कामिनी । | 
त्रैलोक्येऽपि न बिद्यते युवि नृणां भार्यासमो बान्धवः" ॥ 
भटरमाजनो महामाव्यस्तस्यासीत्तीक्ष्षधीनयी । | 
गम्भीरो लोभरदितो राजभक्तो गुणाम्बुधिः ॥१९८॥ 
साहसेन वश्ीभूतोऽभ्निवेनालामिधः सुरः। 
सर्वकार्येषु सान्निध्यं चकार तस्य भूपतेः ॥१९९॥ 
एतत्सव महीश्षस्य राञ्यादि क्रमतोऽभवत्‌ । 
पट्ट माच्राऽभ्निवेतालौ आनिध्यं चक्रतुभृशम्‌॥ यतः- 
(“पत्नी प्रेमवती सुतः सुषिनयो प्राता गुणालङूतः, 
लिग्धो बन्धुजनः मखाऽतिचतुरो नियं प्रसन्नः प्रथुः । 
निर्लोभोऽ्नुचरः स्वबन्धुमुयतिप्रायोपभोग्य धनं, 


पुण्यानाुदयेन सन्ततमिदं कस्यापि सम्पद्यते" ॥२०१॥ । 


१ सेवांच चण ख। 


विक्रमार्कोऽन्यदा भ्रातविरहाद्‌ दुःखितो भृशम्‌ । 
ष्य भृत्यान्‌ दरुतं भतेहरमानीतवान्‌ पूरम्‌ ॥२०२॥ 
परणम्य चरणौ तस्य कृशन्वं वीक्ष्य भूपतिः । 


दध्याविन्थमहो चित्ते दुष्करं बिद्यते तपः ॥२०३२॥ यतः- 


“धन्यानां गिग्किन्दरे निवमतां ज्योतिः परं ध्यायता- 
मानन्दाश्रुजल पित्रानति शकना निःलङ्गमङ्कशयाः। 
अम्माकं तु मनोरथोपरचितप्रासाद~वातीतट - 


क्रीडाकानन-केलि-कौतुफजुपामायुः परिक्षीयते" ॥२०४॥ 


लगिवा पदयोस्तखय विक माका जगापिति। 
गज्यमङ्गीङ्रुष्व त्वं प्रस भगवन्‌ ! मम।॥२०५॥ 
भतुहरो जगौ राज्यादि फरक्ष्मीं नरोत्तमाः । 

कता ने पुनगिच्छिनिति जातु गन्धनमप्पवत्‌ ॥२०६॥ 
ततो भूपो जगाघत्र खयमत्र बया सदा । 


 करषिः प्राह न युज्येत साधोः यातुं चिरं पुरे ॥२०७॥ 


> नव तदिच्छ० क्र । 
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विक्रमाको जगौ मामकीने गेहे बया सदा । | वीक्ष्य स्ानपरां भूपगेहिनीं बवे द्रुतम्‌ ॥२१२॥ परथमः 
आहारोऽभ्येत्य लातव्यः प्रसच् च ममोपरि ॥२०८॥ संघुत्थाय तथाऽवखा भूपपत्नी कृतत्वरा । गैः 
क्षिः प्राह न साधूनामाहारमेकसम्मनि । | पृष्ठौ तस्य करपेगेत्वा प्रोवाचेति स्फुटाक्षरम्‌ ॥२१२॥ 
ग्रहीतु युज्यते भूरिदोषाणां सम्भवान्रुप ! ॥२०९॥ । भवता विभितं बदिन्द्ियसीलमरेषतः । 
राजा प्राह तथाऽप्येकवारं मम निकेतने । । अन्तरङ्गं पुनर्नैव जितमीडगब्िधानतः ॥२१४॥ यतः- 
| आगन्तव्यं त्रया लातुमाहारं दोषवर्जितम्‌ ॥२१०॥ श्रौ मित्र दृणे सरणे सरणेऽमनि मणौ मृदि । 

मानिते ्रषिणा भूपोऽभ्येतय प्राह प्रियां प्रति। । मोक्षे भवे भविष्यामि निर्विेषमतिः कदा" ।॥२१५॥ 
ऋषेर प्रदातव्य आहारो नित्यश्स्वया ॥२११॥  ध्यानमौनपरो भतेहराहस्तापसस्तदा । 
ततो पगे गच्छन्नन्यदा स च तापसः । बोपितु पृथिवीषीठं जगामान्यत्र नीवृति ॥२१६॥ 

इति श्रीमत्तपागच्छनायकश्रीसोमसुन्दरसूरिपट्मल्ङ्कार- गच्छनायक- परमगुरुवि्यमानश्रीमुनिषुन्दरसूरिचिष्य--पण्डितश्ुमशीरग- 

णिविरचिते श्रीविक्रमादित्यचरिते श्रीविक्रमादित्यराज्यप्रा्ति-भट्मात्रा-मिवेताल- त 


सेवकोत्यत्तिवणनो नाम प्रथमः सर्गैः समाप्तः ॥ 








१ कुर्वाण सवनं भूपपत्नीं वीक्ष्याचलदू बहिः ख । २ तथाविधा समुन्याय श्ल । ३ वगेम० ख । 





हितीयः सगेः। 


अन्यद्यर्विक्रमादित्यः समायां सदुपाि्त्‌ । 
पुरोधा-मब्रि-सामन्त-महेम्यालीनतक्रमः ॥१॥ 
देहप्रमाणमादशे भासुरं घयेभिम्बवत्‌। 
दिवाकीरिर्दधौ कथिदेत्य भूमिपतेः पुरः ॥२॥ 
तन्मध्ये निखिलां देदच्छायां खीयां मनोरमाम्‌ । 
पिलोकयन्महीपाो यावचित्ते चमत्कृतः ॥२॥ 
भूपं चमत्कृतखान्तं जगौ प्रकषयेति नापितः । 
राजन्‌ ! सुरूपमात्मीयं बिरोक्याचिन्ति यत्या ॥४॥ 
तदेते मब्रिणो विज्ञाः कथयन्त्वधुना चिरात्‌ । 
नो चेदहं जडोऽप्यत्र कथयामि तवाग्रतः ॥५॥ 
पृष्टा भूमिभरुजा सर्वेऽमात्या दध्युरिति स्फुटम्‌ । 


£| बाकूसारोऽय नरः प्रायो दृश्यते साम्प्रतं नयु ॥६॥ 


 सालवाहनभूपालः शशास न्यायतो युवम्‌ ॥१२॥ 


एवं परस्परं सर्वे ध्यात्वाऽ्मात्या जगुस्तदा । 

राजन्नय महामानी पृयतां म्लानिहेतवे ।॥७॥ यतः- 
“मानिनो हतदप॑ख भोऽपि न सुखाबहः। 
जीवतो मानमूं हि माने म्लाने कृतः सुखम्‌" ॥८॥ 
भूपपृष्टो दिवाकीत्तिरिति जजर्प शिष्टवाग्‌ । 
महीमध्येऽप्ुना कोपि मनुस्यो नालि मानवः ॥९॥ 
एवं गवं न कर्वन्ति महान्तो मनुजाः फदा । 

यतश्च विद्यते तारतम्यं सर्वशरीग्षु ॥१०॥ 

राजा प्राह दिवाकीर्ते ! फिं दृष्टं भवताऽ्दुतम्‌ । 
तत्सवं मलपुरः सदयो भवान्‌ जपतु निमयम्‌ ॥११॥ 
नापितोऽवक्‌ प्रतिष्ठानपुरे खर्गिपुरोपमे। 


१ सदा ख) 





विक्रम- 


वरितम्‌ | 


१०॥ 


तयो रक्षां करोति सख माजारीरूपभून्पुरी। । 





तस्यासीद्‌ विजयामार्यामवा पुत्री सुकोमला । 
प्रसरदूपलावण्यशालिनी सत्कलकङा ॥१२॥ 
जातिस्मृत्या भवान्‌ सप्त पूरान्‌ वीक्ष्य निजांश्च सा । 
नृदिष्टा लङ्कर्नन्ती नरं दृष्टिपथागतम्‌ ॥१४॥ 
नरनामश्रुतेः स्नानं कुर्वती सततं भुहूः । 

इतत सुखासनासीना नर्मणि बाह्यकानने ॥१५॥ 


( त्रिमिर्विंशोषक्म्‌ ) 


सुकोमलातनुप्रो्यददीप्रिपुञ्ञपुरो सष ! । 

तव च तदरृहीतीनां देहदीप्िरणूयते ॥१६॥ 
तसा बाह्यवनं सर्वत्रतुपुष्पफराद्यकम्‌ । 
सच्छायं विद्यते मेरूबनवत्सुन्दरं भरिया ॥१७।। 
तत्रास्ति क्षीरन्नीर-पूरपूणं सरोवरम्‌ । 
खणंबद्रतलखर्णं-पालिसोपानसुन्दरम्‌ ॥१८॥ 


१ क्रीडायै ख। २ मना ग॒ अनुगाद्‌ क-घ। 


रा का 


तण-कचर-कष्ठानां पञ्ञापनयनादिना ॥१९॥ 
विक्रमोऽवग्‌ महाभाग ! स्य प्रोक्तं त्वयाऽधुना । 
यतो हि विद्ते रूप-तारतम्य स्रयोदितम्‌ ।२०॥ 
्रुखेतदापयामाम यावत्तस्मे नृपो धनम्‌ । 
लक्षरे्रमितं कोशादानीय सचिवान्तिकात्‌ ॥२१॥ 
तावत्म पुरुपः खणे सप्रकोटिमितं स्फुरत्‌ । 
प्रकटीचकार भूपस्य पुरस्ताचित्रकारकम्‌ ॥२२॥ 
दृषा सुन्दररेत्नपुज्ग भूपादयो जनाः। 

चमल्कृता बभूवुस्ते गतगवाः खचेतसि ॥२२॥ 


(< 3० (० 


अहमल्पधनो मृखोँ दध्यौ यावदिलेडिति । 
तावदिग्यतनुर्दव्यत्‌-ङुण्डलः स सुगेऽमवत्‌ ॥२४॥ 
दीव्यद्रूपतयु देवं भूपा वीक्ष्य मन्रिणः। 

चित्ते चमल्कृता वाटं बभूवुस्तत्र संसदि ॥२५॥ 


३ इन्टेद-भूपर । 


। | 
| | द्वितीयः 
थ| सगः 
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| 
| -अयमुतन्राधः सपुस्तकेऽधिकः । ३ अश्वाणामरनी (सिद्धा, कमणां मोदनीयं तथा व्रतानां व्रह्मचचम्‌ । गुष्तीनां मनोगुणितथःवारि दुःखेन जीयन्ने ॥ ४ ततस्तव ख । 


राज्ञा पृष्ट ङतः सानात्‌ कस्त्वं क्रिमर्थमीयिवान्‌ १ । 
स प्राहाहमगां खर्गादिर्वनत्ये सुरा चले ॥२६॥ 

तत्र ते साहसं गीयमानं श्रुत्वा खगाननात्‌ ।# 

प्रणम्य च जिनाच्‌ भूमि वीक्षितुं चकितोऽस्म्यहम्‌ ॥२७॥ 
प्रतिष्ठानपुरेऽप्य भूपपुत्रीं सुकोमराम्‌ | 

स्मृवा तां वीक्षितं भृमिपतेऽहं चलिनस्ततः ॥२८॥ 
त्वत्परीक्षाङृतेऽतरागाम्‌ देवोऽहं सुन्दराभिधः | 
त्वत्माहसेन तु्टोऽग्मि वरं मागय वाञ्छितम्‌ ॥२९॥ 
विक्रमोऽवग्‌ न मे कायं केनचिद्रस्तुनाऽ्धुना । 
यतोऽस्ति मदने सवं समीहितरमान्वितम्‌ ॥२०॥ 

ततो देवो बलादिन्यरूपग्रहुटिकां तदा । 

दत्वा हृष्टो महीक्चाय विद्युदिव तिगेदधे ॥३१॥ यतः- 
““सन्तुष्टानाममर्च्यानां दशनं जातमङ्गिनामू । 


१ नुन्य ख-ग। २ शत्व तत्र जिनान भूमिमण्डलेऽहं श्रमन पुनः ।`-एतःस्थनेऽयं शोकाध्र खयुस्तके ।- 'क्रन्नराणा सुखाद्‌ गीयमानं तावकसाहमम्‌  । 














। अमोघं जायते नैव निशागजितवत्कदा" ३२ 0 
 मद्मात्रोऽन्यदा भूपं दीनं दृति पृष्टवान्‌ । ७ 
किमथे डतर ते खामिन्‌ ! थाधते ते मनो वद ।॥३३॥ ४ 
विक्रमोऽवक्‌ सुगोक्तायाः कन्यायाः साभृशुजः। ॥ 
पाणिग्रहं विना नासि जानीहि मम जीषितम्‌ ॥२४॥ यतः- ॥ 
(“अक्खाणसणी कम्माण मोहणी तह बयाण बम्भव्रयं | ¦ 
। गुत्तीण य मणगुत्ती चउगे दुक्खेण जिष्प॑ति ॥२५॥ ॥ 
। दिवा प्यन्ति नो धूका काको नक्तं न पयति । ४ 
अपूर्वः कोऽपि कामान्धो दिवा नक्तं न परयति" ।॥३६। ( 
म्री प्राह ततस्तस्या नद्रपिण्या हि योपितः। | 

। तव पाणिग्रहोऽनर्थहेतोमूलं भविष्यति ॥२७॥ # 
। नगणां मरणायेवं विधा स्पुर्यापितः खटु । (1 
। न युज्यते बिभो ! पाणिग्रह कत्त च तेन ते ॥२८॥ | 
¢ 


श्ीविक्रम- || राजाऽऽह जीवितव्येन मदीयेन प्रयोजनम्‌ । राज्यरक्षाढृते बुद्धि सागरं सचिवं तदा । 


चरितम्‌ / | यदि सखयाद्कवतस्तत्र क्रियतां यतु्ुद्यममर्‌ ॥ २९॥ | क्त्वा तत्र प्रतिष्ठासुरभूद्‌ विक्रमभूपतिः ॥४६॥ 
{>| मश्री प्राह प्रतिष्ठानपूरवापिपणयोषितः।  भटमाभ्नाऽभिवेतापुरनारीदयान्वितः। 
॥११॥ | खकीये मदना-कामकेल्यौ विज्ञे पणाङ्गने ॥४०॥ , चरितुं त्रगान्पश्वानाययामास भूपतिः ॥४७॥ 
` (| अत्रैव वसतसलाभ्यां सह संकेतपूरवकम्‌। । मिथो विचायं पञ्चाश्वारूढाः पञ्चापि ते तदा । 


4 | रम्यते चेत्तदा काये सि द्यते नान्यथा पुनः ॥४१॥ (युग्मम्‌), पदयन्तोऽद्िपुरग्रामवनानि चेलुरध्वनि ॥४८॥ 
~| ते द्व वेश्य समाकायं पृष्टे इति महीयुजा । । प्रतिष्ठानपुरोदानागतान्‌ पञ्च निरीक्ष्य तान्‌ । 


(| प्रतिष्ठानपुरे काऽस्ति खीया नगरनायिका १।४२॥ = । उचैश्वकार मार्जारी फेत्काएत्रितयं तदा ।॥४९॥ 

9 | ताम्यागुक्तं सद्रूपा रूपश्रीमे सहोदरा । । पेत्कार्रयवृततान्तः ष्टो भूमीथुजा तदा । 

ह सुकोमला पुरो सृत्य सन्ततं कुरुतेऽद्धतम्‌ ॥५२॥ । महामात्रो जगावित्थ चतुणामग्रतः स्फटम्‌ ॥५०॥ 

£| राजा प्राह प्रतिष्ठानपुरे याखाम्यहं द्रुतम्‌ । आयास्यति महोपारपुतर ०५६७५८०. ृषु। 

| तत्रासामिः पुरे वय युवां साद्व समेष्यथः ॥४४॥ हनिप्यति नरान्‌ सीतेव घचयति ख सा ॥५१॥ 

|| ताभ्यायुक्तं समेष्यावो राजन्‌ ! आवां सम॑ तया । त्वेतद्‌ विक्रमः प्राह स्पष्टं पण्याङ्गने प्रति । 

@) | ततो राज्ञाऽभ्रिवेतालः स्मृतस्तत्रागमत्‌ क्षणात्‌ ॥४५॥ | उपायो विद्ते कोऽत्र खात्मनो रक्षणेऽ्धुना ॥५२॥ यतः- 








| १ च तदा क-ग-घ। २ सिदमद्‌ ना" स। 





“अमेध्यमध्ये कीटस्य सुरेन्द्रस्य मुरारये । 

समाना जीविताकाङ्वा समं मरत्युभयं दयोः ॥५३॥ 
प्रियस्ेत्युच्यमानोऽपि देही भवति दुःखितः । 
मा्यमाणः प्रहरणेदरणिः स कथं भवेत्‌ १।५४॥ 
जीवन्‌ भद्राण्यवाप्नोति जीवन्‌ धमं करोति च। 
जीवन्नुपकृतिं र्यात्‌ जीवतः किं न जायते १ ॥५५॥ 
वेरयाऽऽह वनितारूप वा मतखजनालयम्‌। 

यामो यद्यविटम्बेन तदेष्टं ते भविष्यति ॥५६॥ 

ततः पश्चापि द्वीरूपधराः पण्याङ्गनौकसि । 
प्रययुर्यावता तावत्‌ हृष्टा सेव पणाङ्गना ॥५७॥ 
सम्पृष्टुशलोदन्ता हृष्टचित्ता पणाङ्गन।। 

अन्नपानादिना तासां व्यधाद्‌ गौरवमादरात्‌ ॥५८॥ यतः- 
“पानीयस्य रसः शान्तः परा्नस्यादरो रसः। 

| आनुङ्ल्य रसः ज्लीणां मित्रस्यावश्चनं रसः” ॥५९॥ 


१ गम्यते क-ग। 


~ "न~ =~---- ~~~ ----~ 


ततः खुकोमलापार् यान्तीं वेश्यां च नत्ितुम्‌। 

दृष्टा ता बनिताः प्रोचुरिति प्रीपिपुरस्सरम्‌ ।।६०॥ 

यदि पृच्छति भूपारपुत्री दय्श्रकारणम्‌ । 

तदानीमिति जस्पेस्त्वमवन्तीतो महीपतेः ।॥६१॥ 

आययुः पञ्च नततक्यो गीतगानविचक्षणाः। 

र्वत्या गौरवे तासाघुघरोऽजनि तेन मे ॥६२॥ (युग्मम्‌) 

परतिषयेति रूपश्रीनेरतितुं पणभामिनी । 

कृतत्वरा ययौ यावत्तावतपराहेति भूपः ॥६२॥ 

उत्पूरागमने हत परषटेत्यऽ्वक्‌ पणाङ्गना । 

अवन्त्याः पश्च भूपस्य नत्तक्योऽत्र समाययुः ।६४॥ 

अन्नपानादिना तासां डर्वत्या गौरवं मम । 
उत्घरोऽजनि तेनात्र क्षम्यतां खामिनि ! इतम्‌ ॥६५॥ 

ततः सुकोमला प्राह त्वं पञ्चाद्‌ वरज सम्प्रति । 


ममाग्रे नत्तितु शीघ्र ता एव प्रषयाधुना ॥६६॥ 


= ~ --~ न 











विक्रम. |) | “नव नवं सदा गीतनल्यप्रापुरादिकम्‌ | खच्छानयाम्बुविशदीकृतसवेगातराः दवितीयः 
चरित पश्यतो जायते पुस आश्वय मानसे भृशम्‌" ॥६७॥ पञ्चापि ता दुनमगुनरपपुत्रिकाग्रे ॥७३॥ 9| सरमः 
सखुकोमलोक्तमादायागतां रूपियं गृहे । | सुकोमलारूपरमामनर्ध्यां निरीक्ष्य दध्यौ हृदि विक्रमेति । ८ 
॥१२॥ निरीक्ष्य विक्रमा प्राह किं त्वं तनक्षणमागता १।।६८॥ | पातालकन्या कि किन्नरी वा देवाङ्गना वा बरसुधामियाय ॥ ७ 
रूपश्रीः प्राह भूपालपुत्री वक्तीति मन्पुखान्‌ । | पश्चापि तास्तथारूपा दृष्टा दध्यौ सुकोमला पा 
अवन्तीपुरनत्तक्यो नृत्यन्वदच पुरो मम ।६९॥ | यस्याग्रऽमरूः सद्‌ा नृत्य कुर्वन्ति मोऽद्रतो नृपः ॥७५॥ ( 
शरुतवेतन्मदनाक्रामकेट्याविति प्रजल्पतुः। । नत्तनं मदनाकामकेल्यौ यद्रत्परचक्रतुः 
आवां नृत्यं करिष्यावो गीतादि कः करिष्यति १ ।७०॥ | तदत्‌ गीतादिकं चक्कुविक्रमादयाः पणाङ्गनाः ॥७६॥। ॥ 
ततोऽवग्‌ विक्रमाऽहं तु गाखामि मधुगखरम्‌ । । गीतमाकण्यं कर्णाप्यं विक्रमायाः सुकोमला । | 
मटमान्नो वसन्तादिरागे रङ्ग कण्प्यिति ॥७१॥  देध्यावियं दिवः कन्या किं वा पाताटकन्यका ॥७७॥। # 
वहिवेतालिका बीणां विधिव्रद्रादयिष्यति । सुकोमला जगौ चवं विक्रमे! वरणिनि। १ 
गम्यतां मदनाकामकेल्यो तत्राशु तत्कृते ॥७२॥ , कि तरमेकाकिनी गीतं रात्रौ गास्यामि मल्पुरः ॥७८॥ | | ॥१२॥ 
दीव्यदुकूरवसनामरणा खदेह- विक्रमा प्राह गास्यामि रेरक्षं यदि दास्यसि । ( 
(५ 








चछायाविनिजितसुरासुरनारीरूपाः । सुकोमला जगौ खणलक्ष दास्याम्यहं तव ॥७९॥ 





ततश्च विक्रमा दध्यावियं भूपतिपत्रिकरा। 
ओौदायेधैयदािण्यादिकप्रो्द्रणान्विता ॥८०॥ 
बहुप्रपश्चकरणानु्रेषं त्यक्ष्यति क्रमात्‌ । 
भविष्यति सदाचारा सतीय राजनन्दिनी ॥८१। 
सत्कृतास्तास्लया वच्ादिना पण्याङ्गना गृहे । 
गत्वा सायं च वैकाठं चक्करद्धिगंतश्रमाः॥८२॥ 
विक्रभाकों जगौ भटमाच्रादीन्‌ प्रति मोदितः। 
सिद्ध समीहितं सवं गच्छतस्तत्र मेऽधुना ॥८३॥ 
दिव्यवेषाद्यलङ्कारा तत्रागाद्‌ विक्रमा निशि। 
यावत्ताबन्महीपारपुत्री स्ानाथगुत्थिता ॥८४॥ 
गरा दासी जगौ गातुं विक्रमाऽऽगात्सुकोमले । 
राजघ्ठः प्राह स्लानाथे मत्पार््े तां समानय ॥८५॥ 
पश्वादेत्य जगौ दासी विक्रमे ! खामिनी मम। 
ल्ामाकारयति स्रानढरृते तत्र कृततरा ॥८६॥ 
१-मत्रमाःग। । 


विक्रमा च जगौ साभिज्ञानं कञ्चुकबन्धनम्‌। 
खखामिनीकृतं छोटयपिष्याम्यहं मनाग्‌ यदि ॥८७॥ 
पश्चारत्कम्बिकाभिमां खामिनी तुदते तदा । 

तेन सलानकृते नैष वक्तव्यं साम्प्रतं त्वया ॥८८॥ 
गत्वा तत्रेति जल्प तं तत्खामिन्याः परो दुतम्‌ । 
धात्वा दासी जगौ सद्यो विक्रमोक्तमरोपतः ।८९॥ 
करता स्नानं समेत्यावग्‌ भूप पुत्रीति तां प्रति । 
आवामेकत्र भो्ष्याबोऽधुनेत्येवं रुचिमंम ॥९०॥ 
विक्रमाऽवग्‌ दयोर्नायोनिंकत्रामाति भोजनम्‌ । 
जेमनं श्लोमते बादं कुर्वतोः पुरुपस्ियोः॥९१॥ 
भूपभूः प्राह नो नाम पुरूषख पुरो मम । 

प्रक्तव्यं मनाग्‌ घत्से ! भवत्या मदभीष्टया ॥९२॥ 
विधाय भोजनं राजपुत्री सद्यः सुकोमला। 


मीत शं तदा चित्रशालायां सष्टपाविषत्‌ ॥९२॥ _ __ 


२ गन्धा! 


| | ौ 
| | 
(6 

| 
| 
€ 

| 
,९। 


भीविक्रम-| 
चरितम्‌ | 


॥१३॥ | 








आलाप्यालाप्य गायन्त्या विक्रमाया मनोहरम्‌ । 
सुकोमलां बिना निद्रायितः परिकिरोऽखिलः ॥९४॥ 
देतद्‌ विक्रमा गीतं नृखीमिश्रं जगाविति । 
ईश्वरः सततं शोभां पार्वत्या लमतेऽदधुताम्‌ ॥९५॥ 
विष्णुः भरिया हरि; शच्या रत्या प्रीत्या च मन्मथः 
रोण्या चन्द्रमा रत्नादेव्या सहघ्रदीधितिः॥९६।(युग्मम्‌ ) 
एकं ध्याननिमीरितं मुकुलित चकुर्ितीय पुनः, 

पार्वत्या विपुरे नितम्बफलके भृङ्गारभारालमम्‌। 
अन्यत्करूरविङ्ृष्टचापमदनक्रोधानलोदीपितं, 

शम्भोभिनरसं समाधिसमये नेत्रत्रयं पातु वः ॥९५७॥ 
कृष्णासप्राथय मेदिनीं धनपतेर्बीजं बरेलाङ्गलं, 

्रेतेश्चान्‌ महिषो वृषश्च भवतः फार त्रिश्चूखादपि। 
शक्ताऽहं तव भेश्षदानकरणे स्कन्दोऽपि गोरक्षणे, 


१ परिजनोऽ-ग । 


-~--~------ ~~ 


दग्धाऽह तव भिक्षया र कृषिं गौर्या वचः पतु बः ॥९८॥ येनेदानीं मम ज्ञनव्यक्तिरपि भविष्यति ॥१०५॥ 


मेषरयाम श्रीमननमे ! विदुन्मालवन्मां पुत्ता । 

का ते शोभा भूभृच्छङ्गे राजीमत्येत्युक्तो जीयाः"' ॥९९॥। 
त्वेतद्‌ भूषभूः प्राह गृहतीं पुरुषाभिधाम्‌ । 
वारिताऽपि कथकारं वक्षि तां दुखदां मम ॥१००॥ 
विक्रमा प्राह देवानां नाम गृहाम्यहं न तु। 

भूपभूः प्राह नामापि न ग्राह्ममसतां त्वया ॥१०१॥ 
सवेजातिजजीवानां पलिङ्गाह्यधारिणाम्‌। 

विदरेषो बिद्यते मेजर सप्तपूर्व मस्मृतेः।॥१०२॥ यतः- 
“यस्मिन्‌ दृष्टे मनस्तोषो द्वेषश्च प्रलय व्रजेत्‌ । 

स विज्ञेयो मनुष्येण बान्धवः पूर्वजन्मनः" ॥१०२॥ 
यसिन्‌ दृष्टे मनो्रेपस्तोषश्च प्रलय व्रजेत्‌ 

म विज्ञेयो मनुष्येण प्रत्यर्थी पूर्वजन्मनः ॥१०४॥ 
जजल्प विक्रमा ब्रूहि भवान्‌ पूर्वान्‌ सुकोमल !। 


द्वितीयः 
| समः 


॥१३॥ 








----_-_-- -~-~-~-~--~--~--~--~ 





ततः सुकोमला पूर्वान्‌ भवान्‌ सप्र सविस्तरम्‌ । 


विक्रमायाः पुरः प्राह रञ्जिता तद्रणाङिभिः ॥१०६॥ तथादि- | 


इतश्च सप्तमे पूं भवे लक्ष्मीपुरेऽनये । 

आसीच्ष्ठी धनो नाम्ना तखाहं श्रीमती प्रिया ॥१०७॥ 
तयोबेभूव सत्खमरघरचितस्तनयोऽन्यदा । 

कृत्वा जन्मोत्सव चक्रे कमेणेत्यभिधां पिता ॥१०८॥ 
व्यवसाय वितन्वानो बभूव धनवान्‌ धनः 

पुण्ये स्तोकं धनमपि व्ययति ख तनौ न हि ॥१०९॥ 
मलङ्किन्नानि जीर्णानि वासांसि सङ्टुम्बकः | 


धनः परिदधत्‌ सेहरिक्तं थुङ्के स मोजनम्‌॥११०॥ यतः- 


(“दृटतरनिबद्धगुेः कोशनिषण्णख सहजमरिनख । 
कृपणसख कृपाणख केवलमाकारतो मेदः ॥१११।। 
सद्गहैकपरः प्राप समुद्रोऽपि रसातलम्‌ । 


| 
| 


| 
॥। 
1 
1 
| 


। 
| 


दातारं जलदं पर्य सुद्रोपरि गजेति" ॥११२॥ 
अन्यदा प्रियया प्रोक्तं खामिन्‌ ! खीयरमां खटु। 
दीनोद्धरणधर्मेषु सफ़लीङ्करु भावतः॥११२॥ यतः- 
“अधः क्षिपन्ति कृपणा वित्तं तत्र यियासवः | 
सन्तश्च गुरुचत्यादौ तदुचैः फलफङ्घिगः ॥११४॥ 
म। मयाः क्षीयते वित्त दीयमान कदाचन । 
कूपारामगयादीनां ददतामेव सम्पदः ॥११५॥। 

अस्ति जरं जलराशौ क्षारं तत्कि विधीयते तेन । 
लघुरपि षरं स कूपो यत्राकण्ठं जनः पिबति" ॥११६॥ 
रुतवेतद्चनं पल्याः कृवा भ्रङटिमज्ञसा । 

उत्पाव्व लुट हन्तु दधावे तां धनस्तदा ॥११७॥ 
मृत्युभीता तदा षट गताऽहं पितरमबअनि। 


दारि्भाव्रतो दुःखं क्रियत्काल खिता पुनः ॥११८॥ यतः- 


३ मसुच्चैः ख । 











भ्रीविक्रम-|२ 


चरितम्‌ 


॥१४॥ | ) 














पथसमा नत्थि जरा खुहासमा वेअणा नस्थि । 


मरणसम नत्थि भयं दारिदसमो वेरिंओ नत्थि ॥११९॥ 
गतायां मयि तातख सदने धननेगमः। 

बभूव दुःखितो बादं रन्धनादिकचिन्तया ॥१२०॥ 
तत्रागत्यान्यदा चाटुवचोभिः श्चटशेखरः। 


मां सन्मान्यानयामास धनः सखीयनिकेतने ॥१२१॥ यतः- 


“रुख पद्मदलाकारं बाचा चन्दनशीप्ला । 

हृदयं कत्तरीतुस्य त्रिविधं धूैरक्षणम्‌"' ।॥१२२॥ 
मयाज्येद्युिनेन्द्रौकोगतया सखियुक्तया । 
एकलोहडिकस्येव पूष्ेर(रा)चि जिनाधिपं(पः) ॥१२३॥ 
भुला कखयचिदाखात्‌ स एक लोहडिकव्ययम्‌ । 
मूच्छितः पतितो भूमिषीठे निशवेष्टकाष्टवत्‌ ॥१२४॥ यतः- 
“न दातु नोपभोक्तुं वा शक्रोति कृपणः भरियम्‌ । 
किन्तु स्पृशति हस्तेन नपुंसक इव सियम्‌॥१२५॥ 


। 


| 


----~ ----~~- ------~---~- --- 


(2 १ परथसमा नास्ति जरा ्वुत्समा वेदना नास्ति । मरणसमं नस्ति भं दारिद्यसमो वैरिको नास्ति ॥ 


प्राप्तामपि न रमन्ते भोक्त भोगान्‌ खङम्मंभिः कृषणाः। 
किल भेवति चञ्चुपाको द्राक्षापाकेषु काककुले'" ॥१२६॥ 
शीतोपचारकरणे्यावित्‌ सज्जीकृतो मया। 

तावदेवं जगौ दन्तान्‌ पिंषन्‌ मां प्रति ककशम्‌ ॥१२५७॥ 
रे! रे! दृष्टाशये ! पापे ! व्ययन्तीति धनं मम । 
स्तोकैरेव दिनै रिक्तीकरिष्यति निजं गृहम्‌ ॥१२८॥ 
कारुण्यादधुना भुक्ता जीवन्ती तं मया प्रिये ! 
मनागपि धर नैव तवा देयं क्वचित्कदा ॥१२९॥ 
कमेणस्तनयोऽन्येदयुरेम्ममेकं जिनालये । 

व्ययित्वा सदने यावदाययौ युदिताश्यः ॥१३०॥ 
रुतयेतरमूर््छितः श्रेष्ठी पपात पृथिवीतले । 
शीतोपचारतः खखीकृतः प्राहेति कशाम्‌ ॥१३१॥ 

रे ! २! पुत्र ! मह्क्ष्मीं व्ययन्नेवं त्वमन्वहम्‌ । 
धान्यखणादिना रिक्तं मदगेहं कं करिष्यसि ॥१३२॥ 








श्ुतैतत्‌ तनयस्तातवचनं करकं तदा । 


मौनमाधाय रहसि व्ययति स घनं धनम्‌ ॥१३३॥ यतः-- ` 
“(कुम्भः परिमितमम्भः पिवति पयःङुम्मसम्भवोऽम्भोधिम्‌। 


अतिरिच्यते सुजन्मा कथिज्ञनकाद्‌ निजेन चरितेन ॥१२४॥ 
शतुञ्ञये युगादीश नन्तुं सो व्रजन्‌ बहुः । 

दृष्टो मया पुनः पृष्टो मत्ता यात्राभिलापया ॥१३५॥ 
खामिन्‌ ! श्त्रञ्ञये नन्तु जिन यान्ति घना जनाः । 
त्वमादिशाधुना देवयुत्ये शीघ्रं व्रजाम्यहम्‌ ॥१३६॥ 
ुतवेतद्वचनं प्राह रे ! प्रिये ! मत्कृतं पुरा । 

विस्मृतं मारयिष्यामि इश्लाघातादिताडनैः ॥१२७॥ 
ततोऽहं निक्षि निगेल्य श्रीङ्कसहिता रहः । 
शबुञ्जयोजयन्तादियात्रां विस्तरतो व्यधाम्‌ ॥१३८॥ 
शतरुञ्नयगिरौ श्रीमद्गुरूणामाननान्मया । 
तीथयात्राफलं यवं श्ुतमेकाग्रचित्तया ॥१३९॥ यतः- 


““आरम्भाणां निदृत्ति्रबिणसफलता सद्गवात्सल्यघुै 
नमल्यं दशोनख प्रणयिजनहितं जीर्णचैत्यादिकृत्यम्‌ । 
तीर्थान्य प्रमावं (बः) जिनवचनकृति्तीरथकृतकर्मकृतय, 
सिदधरासन्नभावः सुरनरपद्वी तीरथयात्राफ़लानि ॥१४०॥ | 
ष्ट शत्रुञ्जयं तीर्थ नत्वा रैवतकाचलम्‌ । 
खात्वा गजपदे कुण्डे पुनञेन्म न विद्यते ॥१४१॥ 
पर्योपमसहसरं तु ध्यानाद्‌ लक्षमभिग्रहात्‌ । 
दुष्कमं क्षीयते मार्मे सागरोपमसशितम्‌ ॥१४२॥' 
कृत्वा यात्रामहं यावदागां हृष्टा खसद्मनि । 
ताबद्‌ दुष्टाशयः कान्तो मां दृष्टराऽभूत्कुपाऽर्णः ॥१४३॥ | 
उन्थितो भटी कृत्वा जर्पन्नेवं पुनः पुनः | 
रे दृष्टे ! मे धनं सरं व्ययित्वाऽत्रागताऽसि यत्‌ ॥१४४॥ | 
तत्फलं ततक्षणातुम्यं देयिष्यामि साम्प्रतम्‌ । 
रुगुडानां महाघातैर्यमदण्डसहोदरः ॥१४५॥ (९ 








भीषिकरम 
चरितप्‌ | 


॥१५॥ 





। 
र 
4 


जटपननेय महापापो ठगुडेर्मा टे तथा । 
जधानाहं यथा प्राणः सर्वैयक्ता क्षणादपि ॥१४६॥ 
ततोऽहं विश्षदध्यानात्‌ गतासुः षष्टे भवे । 
चम्पापूर्या मधुधोणिपतेः पद्या सुताऽमवम्‌ ॥१४७॥ यतः- 
आत्ते तियेग्गतिस्तथा गतिरधो ध्याने तु रौद्रे सदा, 

धर्म देवगतिः शुभ च हि फलं शङ्के तु जन्मक्षयः | 
तस्माद्‌ व्याधिरुगन्तकफे हितकरे संसारनिस्तारके, 


ध्याने शुङ्कवरे रजःप्रमथने इुयत्प्रयत्नं बुधः ॥१४८॥” ` 


वद्धमाना क्रमात्राप्ाऽखिलचारुकलागमा । 

अहं प्रापं मनोहारि यौवनं मोहनं नृणाम्‌ ॥१४९॥ 
मधुना मेदिनीरोन जितशात्रोः सदुन्मवम्‌। 
दत्ता फल्याणमत्तमतुरङ्गमणिसंयुता ॥१५०॥ 
जितशुर्महीशो मां परिणीय सदुत्सवम्‌ । 


१ स्वच्छोदके कृ. 


ममोपयन्यदा रक्ष्मीपुरेशचध नभूपतेः । 
सुता मदीयकान्तेन परिणिन्ये कलावती ॥१५२॥ 
अन्यदा श्रीपुराधीञ्चो रत्नसारमहीपतिः । 
ङुण्डकठे प्राभृतीचक्रे रात्ने चन्द्र पुरेशितुः ॥१५२॥ 
मया हूहूर्बादं ण्डठे मार्गते अपि । 
जितश्रुनेवीनायै जायायै सादरं ददौ ॥१५४॥ 
“श्रायेण मनुजो वस्तु पराचीनं सत्तमम्‌ । 
क्तवा वस्तुनि सततं नवीने कुरुते रुचिम्‌ ॥१५५॥ 
खाधीने च कलत्रे नीचः परदारलम्पटो भवति । 
-संपूर्णेऽपि तटाके काकः कुम्मोदकं पिबति ॥१५६॥ 
अष्टापदादितीर्थेषु गच्छन्तं मेदिनीपतिम्‌ । | 
कठावतीयुतं वीक्ष्यागदमित्थं नृपाग्रतः ॥१५७॥। 
विवन्दिषा चिरं मेऽस्ति नन्तुमष्टापदेऽहताम्‌ । 
| 





तेन तां पूरय खामिन्‌ ! साधं नयनतोऽधुना ॥ १५८॥ यतः- 


| हितीयः 


सगः 


॥ १५॥ 


“कतुः खयं कारयितुः परेण, तन "भावेन तथाऽनुमन्तुः। “हत्थी दम्मह संवच्छरेण मासेण दम्मह्‌ तुरगो । 
साहाय्यकलेश् श्ुमाद्मेषु,तुस्यं फरं तचविदो बदन्ति॥१५९॥ महिलाए किर पुरिसो दमए एगेण दिषसेण ॥१६५॥ 
राजा निरुत्तरीकृत्य मां नव्यगृहिणीयुतः ; जे नामति न सीसं कस्स वि भुवे वि जे महासुहडा । 
अष्टापदादितीर्थषु यात्रां कृत्वाऽऽगमद्‌ गृहम्‌ ॥१६०॥ रागधा गङिभवला सुति महिलाण चरणके ॥१६६॥ 
नवीनान्यन्यदा स्वाभरणानि महीपतिः । मरणे पि दीणवयण माणधरा जे नरा न अपति । 


अक्रारयत्कलावत्या नचफमपि मे तदा ॥१६१॥  तेविदहू $ुणति लद्धि बालाण नेदगहगहिला ॥१६७॥ 
सपरन्या भूषणान्येक्ष्य प्रोक्त पत्युः पुरो मया । हरिहरचउराणणचदघ्रखदाहणो वि जे देवा । 

ममापि कारय खामिन्‌ ! भूषणानि नवानि च ॥१६२॥ ` नारीण किंकरत्त डुणति धि द्वी विसयतण्डा" ॥१६८॥ 
ुतैतत्‌ भृकुटीं कृत्वा जजस्पेति महीपतिः । आत्तेध्यानपौवाहमंपूरणेच्छा मृता ततः । 

एत्या न वक्तव्यं बान्छल्या हितमात्मनः ॥१६३॥ । पञ्चमे भवेऽभूवं मृगी मलयपर्वते ॥१६९॥ 

एवं कलावतीसक्तमानसेन महीभुजा । आत्ते तियग्गतिस्तथा गतिरधो ध्याने तु रौद्रे सदा, 
कदापि पूरितस्तसिन्‌ भवे मे न मनोरथः ॥१६४॥ यतः- ` धर्म देवगतिः शुभं बत फं शुद्धे तु जन्मक्षयः 


१ चित्तेन कृ। २ हस्ती दम्यते संवत्सरेण मासेन दम्यते तुरगः। महिलया किल पुरुषो दम्यते-एकेन दिवसेन ॥ ये नामयन्ति न शीर्षं कत्यापि भुव- 
4 नेऽपि ये मदयासुभटाः । रागन्धा गलितबला लुख्यन्ते महिलानां चरणतले ॥ मरणेऽपि दीनवचनं मानधरा ये नरा न जल्पन्ति । तेऽपि खल करोति लच्लि 
| ॥ | (चाटु) बालानां स्नेदग्रह्रहिलः ॥ हरिहग्चितुराननचन्द्रसूरस्कन्दादयोऽपि ये देवाः । नारीणां किंकरत्वं कुवन्ति धिक धिक्‌ विषयतृ^्णां ॥ ३ मपूर्तच्छ ख । 








| 








भ्रीविक्रम- | । 
चरितम्‌ 


॥१६॥ 





तस्माद्‌ व्याधिरुगन्तफे हितकरे संसारनिस्तारके, “साधूनां दशन शष्ट तीथेभूता हि साधवः । 

ध्याने शुद्कवरे रजः प्रमथने ङर्यात्‌ प्रयत्नं बुधः ॥१७०॥ तीथे पुनाति कालेन सः साधुममागमः ॥१७६॥ 
तत्राप्येको मृगो मेऽभूत्‌ पतिदैष्टतराशयः। तेन तवं रज तत्रैव बन्दते स यनीश्वः । 
यद्‌ यदहं तदाऽबोच तत्तदङ्गीचकार न ॥१७१।॥ यतः इत्युक्तः स कुधा प्राह रक्तनेत्र मां प्रति ॥१७७॥ 
(५जं चिअ विहिणा लिहि तं चिअ परिणमई्‌ सयललोअस्स। रे ! दृष्टे ! पण्डितंमन्ये एवं मम पुरोऽधुना। 
इअ जाणेविणु धीरा बिहुरे बि न कायरा हुति ॥१७२॥ उपदेशं ददन्ती(दाना) तं निरेजञ क्षं न लजसे १।१७८॥ 
चरन्ती पिपिनेऽ्येदयर्मिरीकष्य युनिमेककम्‌ । इत्यक्त्वाऽहं हता तुयभवे तेन दुरात्मना । 
शान्तं दान्तं तदाऽभृषं जातिस्मृत्या युता चिरात्‌ ॥१७३॥ सुध्यानात्प्रथमे खर्गेऽभूवं देवी विभावसोः ॥१७९॥ 
ततोऽहं भावतो नित्य वितन्वाना नुति भुनेः। ाणं उच्चु्चयरं मज्घरं हीणं च हीणतरगं बा । 


अवोचमिति मे पत्युः ङुरङ्गख पुरोऽन्यदा ॥१७४॥ जेण जहिं ग॑तव्वं चिरा बि से तारिसी होई।१८०॥ 
खामिन्‌ ! अस्मिन्वने साधुरेकलिष्ति शान्तिमान्‌ । विभावसुः सुरः सोऽपि पूरवपत्नीवचोरतः 
तख प्रणामतः पापं याति पूरवेभवार्जितम्‌ ॥१७५॥  मदीयोक्तं मनाग्‌ नैव मन्यतेऽ्यन्तदुष्टत्‌ ॥ १८१ ॥यतः 


----~ ~ ~~ -- - ~ “~~~ --~----- ~~~ ~~~ ----- -- -~-------~-~ -~--~--- 


१ यदेव विधिना छिखितं तदेव परिणमति सकललोकस्य । इति ज्ञात्वा धीरा विधुरेऽपि न कातरा भर्वात ॥ 
२ स्थानमुच्योच्चतरं मध्यं हीनं च हीननरकं वा। येन यत्र गन्तव्यं चेश्रऽपि तस्य तादृशी भवति ॥ 





द्वितीयः 
सगे; 





| 
। 
| 
| 
| 
। 


॥१६॥ 


0 





“इया-विसाय-मय-कोट~माया-लोमेहिं एवमाह । 
देवा वि समभमिभूआ तेसि कुततो सुहं नाम'” ॥१८२॥ 


मयोक्तमन्यदा खामिन्‌ ! ममालि शाश्वतार्तः। 
नन्तुमिच्छा च तेन त्वं तां च पूरय सम्प्रति ॥१८३॥ 
तेनेति धर्षिता वाटमहं दृष्टात्मना तदा । 

अतः परं न वक्तव्यं भवत्येवं मया मह ॥१८४॥। 
ततोऽ्ं मौनमाधाय निन्दन्ती कर्मणः थितिम्‌। 
खर्गायुनिखिलं पूण्यकापं दुःखेन पूरिता ॥१८५॥ यतः- 
(ज विहि करद स होई होह्‌ न ज जीअ चितवः्‌। 
ईैमई चिति पेड आहट दोहट केवला" ॥१८६॥ 
ततश्युला ठतीयेऽहं मवे पद्यपुरे पूरे । 

| सुकुन्दाहद्विजप्रीतिपत्नीग्मे समागमम्‌ ॥१८५७॥। 
(- प्रीतिः पूर्णदिनेऽपरूत सुखेन तनयां तदा । 


१ उार्यविपादमदकरोधमायालोभरेवमादिमिः। ठेवा अपि ममभिमूनास्तेषां कुतः सुखं नाम ॥ 


~~~ =-= 


कृवा जन्मोत्सव पित्रा दत्त नाम मनोरमा ॥१८८॥ 
क्रमेण वद्रमानाऽहं पाठिताः सकलाः कलाः । 
तथाऽभूवं सद्धम्मंकरमेशास्नविशारदा ॥१८९॥ यतः- 
जांएण जीवलोए दो चेव नरेण मिक्खिअनव्वाई | 
केम्मेण जेण जीवह्‌ जेण मओ सुग्गहं जाह ॥१९०॥ 
रोषामिधपूरे देवदाम्मेणशच द्विजन्मनः । 
सदुल्मवमहं दत्ता तातेन हितकाष्िणा ॥१९१॥ 
निरन्तरं द्विजः सोऽपि रात्रिभोजनतत्परः। 
स्लानादिना जल भूरि क्षिपन्‌ हन्ति च पूतरान्‌ ॥१९२॥ 
संहारं ङरुते इन्धुकोिकादितनूमताम्‌ । 

भूयो भूरिपयःपूरएाबितावनिमण्डलात्‌ ॥१९३॥ 
मयोक्तं कान्त ! मन्धानानन्तकायादिभक्षणात्‌ । 


२ जातेन जीवन्ोके द्वे एव नरेण िक्षिनव्ये । कर्मणां येन जीवति येन मृतो मुगनिं यानि ॥ ३ कम्बु-क । 


| 
भ्रीविक्रम- | २, 
चरम्‌ | 


४ 


॥ १७।| 


जीवरहिसाविधान च लमन्ते गति जनाः ॥१९४॥ । चारो नरकदवारा प्रथमं रात्रिभोजनम्‌। 

परस्रीगमनं चैवं सन्धानानन्तकायिके ॥२०१॥ 
पुत्रमांसं वरं यक्तं न तु मृलकमक्षणम्‌ । 

तटा वजंयेन्‌ सानं नद्यां सानं न शोभनम्‌ ॥१९५॥ । मक्षणानग्कं गच्छेद्‌ वजेनात्‌ खगेमाप्लुयात्‌ ॥२०२॥ 

गृहे चेषोत्तमं सानं जलं चेत्र च शोधितम्‌ 


यतः पुगणेऽप्युक्तम्‌- 


“कूपेषु अधमं सानं वापीस्लान च मध्यमम्‌ । 


तथा त्वं पाण्डवश्रष् ! गृहे सान सममाचर ॥१९६॥ 
आन्मा नदी संयमतोयपूर्णा, सत्यावहा शीटतयटा दयोर्मिः 


चित्तम(सखा)न्तगेतं पाप तीर्थस्लानेनं शुद्धयति । 


अस्तगते दिवानाथे आपो रुधिरशुच्यते | 


अन्न मांसमम प्रोक्त मक्रेण्डेन महर्षिणा”।२०२॥ इत्यादि । 
एवमुक्तोऽपि बहुशो दुष्टात्मा जीवरमदहेनात्‌ । 


व ्रलेपस्य मूखेम्य नारीणां मकेटख च | 


तत्राभिषेकं डर पाण्डुपुत्र ! न वारिणा शुद्धयति चान्तरात्मा ॥ पिरगम मनाग्‌ नेवाभव्यजीव इव दविजः ॥२०४॥ यतः- 
| 
। 


शतशोऽपि जरति सुरामाण्डमिवाञ्चचि ॥१९८॥ 


संवत्सरेण यत्पापं केवर्तखय च जायते । 


एकाहेन तदाप्नोति अपूतजलसङ्कही ॥१९९॥ 


दृष्टिपूत न्यसेत्पादं वस्चपूतं जरं पित्‌ । 


सत्यपूतं वदेद्वाक्यं मनःपूत समाचरेत्‌ ॥२००॥ 


१ एकम्रहस्रुमीनानां क एको ग्रहस्तु ख । 





एकाग्रहस्तु मीनानां नीरीमद्यपयोस्तथा'” ॥२०५॥ 


अन्येद्युः कुत्रचित्‌ प्रामादानीता चादिक्राञ्दुता। 
मारगितापि भृश नव तेन मह्य दद्‌ तदा ॥२०६॥ 

एवं दुगन्मन।ऽपूरि तेन मे न मनोरथः 

यावजीवं ततो जाता दुःखयुक्ताऽहमन्वहम्‌ ॥२०७॥ यतः 
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द्वितीयः 
सगेः 


॥ १५७॥ 





“'चिन्तःतुराणां न सुखं न निद्रा, श्रुधातुराणां न वपुनं तेजः। 
अ्थातुराणा न सुह बन्धुः, कामातुराणां न भय न रज्ञा ॥ 
ु््यानेन ततो न्वा मलयाचल कानन । 

शुकी भार्या शुकस्याह दवितीयतो भवेऽभवम्‌ ॥२०९॥ 
मयोक्तं प्रस्रानेहा वत्तेते कान्त ! साम्प्रतम्‌ । 

तेन नीड कचिद्‌ कषे प्रियते सुखहेतवे ॥२१०॥ 
एवुक्तोऽपि नो वक्ति सोऽमो याव्रता भृशम्‌ । 

ततो मया कृतं नीड यल्नतश्च शमीतगौ ॥२११॥ 

तत्रावयोः क्रमाज्ञातमपल्यद्वितयं बने। 

आनीयाहं फलाचम्बु बद्धेयामामिवान्‌ तदा ।॥२१२॥ 
एकदोक्तं मया खामिन्‌ ! भक्ष्यं फिंञ्चित्समानय । 
बहृक्तोऽप्यलमः मोऽपि जगाम नेव इत्रचित्‌ ॥२१३॥ 
अत्रान्तरे यने वंशपरपात्पन्नविभावसुः। 

दहन्‌ वर्षान्‌ तणादीनि नीडासन्नं समाययौ ॥२१४॥ 


| 
| 


मया प्रोक्तमयं ज्वालाजणो दहनोऽभितः। 
आयात्यत्र ततोऽपत्यमेकेक गृह्यते करे ॥२१५॥ 
एवभुक्तोऽपि बहुशः स शुकोऽरसरोखरः। 
मौनमाधाय नोत्तम्यौ तावत्तत्रागतोऽनलः ॥२१६॥ 
उत्थाय म शुको दुरं दृष्टात्मा जग्मिवान्‌ कचित्‌ । 
गृहानाऽहं करेऽपत्ये दग्धा तेन दवाभिना ॥२१७॥ यतः- 
““करि करोति नगः प्रज्ञः प्रेयेमाणः खकर्म्मभिः। 
प्रायेण हि मनुष्याणां बुद्धिः कमानुमाग्णी'" ॥२१८॥ 
ततः पूरवार्जितभ्रयः-प्रभावादिह सं(मद्‌ )गतौ। 
सालवाहनभूषख रुताऽभूवं सुकोमला ॥२१९॥ 
श्रीयुगादिजिनागारे चित्रं विशद शुकम्‌ । 

यत्नतो मम पश्यन्त्या जातिम्मृनिरजायत ॥२२०॥ 
ततः पूर्व॑भवान्‌ सप्त जातिस्मृत्याञ्गम्य च। 
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जाताऽदं देपिणी पसु साम्प्रतं विक्र माङ्गने ! ॥२२१॥ यतः- 


॥ !८॥ 








“सुख-दुःख-मद-द्रषा-हकार-सरर्तादयः। | 
सवे शिषटटमशिष्टं च जायते पूर्वकम्मंतः"' ॥२२२॥ | 
विक्रमाऽ्वग्‌ महामागे ! सत्यमेत्योदितम्‌ । | 
यो यस्मिन्‌ कुरुते दषं देष्यस्तख स जायते ॥२२२॥ 
तत्र भ्रवःसुखकरं विनिशम्य तखाः, 
गीतप्रपश्चमखिलं नरनाथपूत्री । 
हृष्टा वितीयं मणिमेकमनन्तमूल्यं, 
योदये सपदि तां बिससजे नारीम्‌ ॥२२४॥ 
रत्नं विवाहसामग्रीसत्यकारसहोदयम्‌ । | 
लाला हृष्टा निजे खाने विक्रमा समुपागमत्‌ ॥२२५॥ यतः- ` 
सेत्यमानं निजं काय मानसेप्सितमञ्जसा । | 
मोदते मनुजो वीक्ष्य मयुरौघ इवाम्बुदम्‌ ॥२२६॥ 
| 
पुरतो भटमाच्राऽभ्रिवेतालयोः खचेष्टितम्‌। 
उत्व च विक्रमः प्राह गम्यते साम्प्रतं वने ॥२२७॥ 


कुत्वा तत्रादनं वेयं भुत्कलाप्य च ते ततः । 

निगत्य बदिरुवानेऽश्वारूढा ययुरञ्जसा ॥२२८॥ 
गुटिकायाः प्रभावेन नरीभूतास्ततच्यः। 
विक्रमार्काऽभ्रिवेतालं प्रति प्राहेति रङ्गतः ॥२२९॥ 
अवन्त्यां घोटकान्‌ पश्च क्तवा च दवे पणाङ्ने । 
कमलापाश्रतो दिव्यं शृङ्खारत्रयमानय ॥२२०॥ यतः- 
रुचिराडम्बरात्कायं सवं सिद्धयति देहिनाम्‌ । 

इत्युक्तो विक्रमार्केणाचालीद्‌ वेतारखकासुरः ॥२३१॥ यतः- 
सती पत्युः प्रभोः पत्तिः गुरोः शिष्यः पितुः सुतः। 
आदेशे संशयं वेन्‌ खण्डयत्यात्मनो व्रतम्‌ ॥*२२२॥ 
न षिना पार्थिवो भत्यैने भृत्याः पार्थिवं बिना। 

तेपां यो व्यवहारोऽयं परस्परनिबन्धनम्‌ ॥२२३॥ 
युदधकाेऽग्रगो यः यात्‌ सदा पष्ठाजुगः परे । 
परभोद्राराभितो हर्म्यं स भवेद्राजवह्लभः ॥२२५॥ 


॥ १८ 











तत्र पुक्तवाऽधिवेताटः पश्चाश्वान्‌ दवे पणाङ्गने । 
भृङ्गारत्रितय दिव्यमानीयादात्‌ महीपतेः ॥२३५॥ 
ततोऽवग्‌ विक्रमादित्यः कृत्यं न मायया विना । 
सिद्धयतीति जिनाधीक्ञसदने गम्यतेऽधुना ॥२३६॥ 
साखवाहनभृपालो जिनभक्तोऽस्ति सन्ततम्‌ । 

तेन जिनाधिपसग्रे नृत्य सदः करिष्यते ॥२३७॥ 
साटवाहनभूषारकारिते ऋपमप्रमोः । 


| 
| 


प्रासादे विक्रमार्काऽगात्‌ ताभ्यां युक्तो दिनात्यये ॥२३८॥ । 


भूयसीं मक्तिगभण गीतस्तुत्यादिना निशि 


भावनां भावयामास विक्रमाको भवच्छिदम्‌ ॥२३९॥ यतः- 


(दारिद्रिनाशनं दानं शीरं दुगेतिनाशनम्‌ । 
अज्ञाननाशिनी प्रज्ञा भावना भवनाशिनी ॥२४०॥ 
सुघ्रोत्थायोदये भानोः प्राहेति विक्रमायेमा । 
सर्वज्ञपुरतो नृत्यं करिष्यामोऽधुना बयम्‌ ॥२४१॥। 


यदा वामश्षयाङ्ष्रं चालयामि तदा द्रुतम्‌ | 
गच्छेस्वमभिवेताट ! कृन्वाऽऽ्यामंमयोश्वच चे ॥२४२॥ 
वामहस्ताङ्लीसंज्ां करिप्याम्यहमम्बरात्‌ । 

तदोत्तीये बिधानव्यं पुनरत्यं जिनाग्रतः ॥२४२॥ 
एवमुक्त्वा त्रिमिनत्यमहेतोऽग्रे च मण्डितम्‌ । 
यावक्तावत्समायातः पूजाकारोऽ्दनोऽर्चितुम्‌ ॥२४४॥ 
दषरूपाधिकश्रीकान्‌ तान्‌ दृष्ट्रा नृत्यतन्परान्‌ । 
दध्याविति तदा पूजाफारधित्ते चमन्कृतः ॥२४५॥ 
किमेते निजराः किं वा शिष्टा धि्याधराः पनः । 

स्तोतुं जिनं च पातालङकमाराः कि समागताः १।२४६॥ 
पूजाकारो नृपोपान्ते गल्वेवमूचिवान्‌ द्रुतम्‌ । 

गाजन्‌ ! अद्य जिनागारे दिव्यसूपास्नयः सुराः ॥२४७॥ 
कुर्वाणा न्तेन सन्ति नानागवैतादिभद्गिमिः। 
विलोक्यतां द्रत तेन तत्र गत्वा महीपते ! ॥२४८॥ 








निशम्येनन्महीपालः प्रहृसाननिरीकषितुम्‌ । 

ययौ सारपरीवारो युगादिजिनमन्दिरे ॥२४९॥ 
यावत्परयति भूपालस्ताव्रत्त च त्रयः सुराः । 
उन्प्ुत्य पूर्वमङ्कनात्‌ प्रययुः सुरवत्म॑नि ॥२५०॥ 
राजा प्रोवाच भो दवा ! अकरत्वा नत्तनं यदि । 
गमिष्यथ तदा हत्यां फरिप्येऽह निजान्मनः ॥२५१॥ 
भूपारयाचनात्तेऽपि सगुकत्तीयं नभोऽङ्गान्‌ । 
चक्ुनृन्यं जगजन्तुचमल्कृतिकरं दुन्‌ ॥२५२॥ 
तादृ चृत्यमालोक्य प्रोवाचेति महीपतिः । 
एकदा च सभामध्ये यय नृत्य करप्यिथ ॥२५३॥ 
ततः सर्वत्र मे कीर्तिपूरः प्रसरति धितौ। 


साखवाहनभूपालसभायां ननृतुः सुगः ॥२५४॥ यतः- 


(अधमा धनमिच्छति धनमानौ च मध्यमाः। 
उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो हि महतां धनम्‌ ॥२५५॥ 


"=> ---------- नन ~~~ 


दूघदानवगन्धर्वमेदिनी पतिमानवाः। 


¢ ^^ ^ 


त्ररोक्यव्यापिकां कीर्तिमिच्छन्ति धवलां मदा ॥२५६॥ 


के यमिति भृपोक्त वयं विद्याधराः खगाः । 
जिनेनदरपुरतो नृत्य डु्माञन्यत्र न कर्हिचित्‌ ॥२५७॥ यतः 
““मर्वन्नो जिनगगादिदोपल्ररोक्यपूजितः | 
यथाथ्ितार्थवादी च देवोऽहेन्‌ परमेश्वरः ॥२५८॥ 
ध्यातव्योऽयमपास्योऽयमयं शरणमिष्यताम्‌ । 

अम्यव प्रतिपत्तव्यं शासनं चेतनाऽसि चेत्‌ ॥२५९॥ 
वीतराग स्मरन्‌ योगी वीतगगन्वमःनुने । 

सरग ध्यायतम्तख सरागत्व तु निधितम्‌ ॥२६०॥ 

येन येन हि भावेन युज्यते यच्रवाहकः । 


तेन तन्मयतां याति विश्वरूपो मणी यथा (णियथा)" ॥२६१॥ 


साल वाहनमभृपोऽवग्‌ लोकानां सन्ततेः पुरः । 
नृत्य वः कतां दोषो ठगिष्यति मनाग नदि ॥२६२॥ 
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गय देवधियाऽस्माक पुरो नृत्य करिष्यथ । 

तदा च मत्तां दोषो लमिष्यति ननु स्फुटम्‌ ॥२६३॥ 
ततो विक्रमवि्ाभृप्‌ प्राहेति भूपतेः पुरः । 

असक वनितारूप दृष्ट प्राणान्ययो भवेत्‌ ॥२६४॥ 
तेनेदं नहि वक्तव्यं साम्प्रतं भवता सृप ! | 

यदीच्छा स्यात्तदाऽतरैव प्रातनत्यं करिप्यते ॥२६१५॥ 
भूपोऽवग्‌ निखिला नारीः कषप्म्यामि गृहमध्यतः । 
तत्र नून्यकृते यूयं श्राक्‌ प्रमन्ना भमिप्यथ ॥२६६॥ 
वादयित्वा ततो भूपः पटहं निखिरे पुरे । 
खापयामाम गेहान्तः सद्यः सवां मृगेक्षणा; ॥२६७॥ 
तथा कृते महीकशेन चृत्यतस्तान्‌ सुगन्‌ पथि । 
नारीषटिपानियम्येति पप्रच्छ भृपभूः मसीम्‌ ॥२६८॥ 
हे मखे (चि !) कि महीपालः कोष्टगारे ियोऽखिलाः । 
क्षेपयामाम कै नृत्यं करिष्यन्ति सभान्तरे ॥२६९॥ 


मण््याहामी सुग वामभ्रुवां सूपं मनागपि । 

न पर्यनि ृपायायां तेग नून्यं करिष्यते ॥२७०॥ 
ततः प्रागवनीपारपुत्री पूवेषधारिणी । 

नृत्य द्रष्टु दरुतं गन्वा वृप्राघायामुपावि्त्‌ ॥२७१॥ 
नृत्यन्तम्ने सुग दिव्यरूपवेषादिधारिणः। 
सालवाहनभृपालयुतास्त्राययुः क्रमात्‌ ।॥२७२॥ 
चमन्कारकरं तरन्यं तरदधषिहितं तथा । 

यथा भृपादयो टोका जानाम्तष्टीनमानमाः ॥२७३॥ 
भूपोऽवग्‌ भोः! सुरा ! फिशिन युष्मान प्रक्ष्याभ्यहं मनाक्‌ । 
यदि यूयं महिप्पध्वे मदुक्तं कटु करणयोः ॥२७४॥ 
पिद्याभृद्‌ विक्रमः प्राह गजन्‌ ! यद्‌ गेचने तव। 
वक्चि तच गनागङ्कः महिप्येऽहं युप्ुपरत्‌ ॥२७५॥ 
राजा प्रोवाच सवषां देवानां सनिति योपिनः। 
मवतोऽभृत्कथं रोपः सीप तज्ञल्य कारणम्‌ ॥२७६॥ 
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भ्रीविक्रम- 
चरितम्‌ 


॥२०॥ 











विक्रमाः सुरः प्राह पापिष्ठा दु्टचेतसः। 


निरजाश्च दुराचारा निधैणा; सन्ति योपितः ॥२७७॥ यतः- 


“सम्मोहयन्ति मदयन्ति विडम्बयन्ति 
निर्भत्समन्ति रमयन्ति विषादयन्ति । 

एताः प्रविश्य सदय हृदय नराणां 
किं नम वामनयना न समाचरन्ति ॥२७८॥ 


अनृते साहसं माया मृखेलमतिलोभता । 


निःस्नेहनिरहयत्वे च स्रीणां दोषाः स्वभावजाः" ॥२७९॥ 


साटवाहनभूपासः प्राहैवं न्वं कथं बद । 

विक्र मोऽवक्‌ ततः स्पष्टमिति भूमीपतेः पुरः ॥२८०॥ 
सुकोमलोदितं सवं विक्रमार्को व्यतिक्रमात्‌ । 
जजस्पेति तदा सद्यो भूपतेः पुरतः स्फुटम्‌ ॥२८१॥ 
इतश्च सप्तमे पूर्वे भवे लक्ष्मी पुरेऽनपे । 


1 
1 


आसीच्छरष्टी धनो नाम्ना श्रीमती गृहिणी पूनः ॥२८२॥ | 


तयोर्बभूव सत्खमघ्रचितो नन्दनोऽन्यदा । 
करा जन्मोत्सवं चक्रे कमणेत्यभिधामहम्‌ ॥२८३॥ 
व्यवयायं वितन्वानो बभूव धनवान्‌ धनः। 
अधिभ्यश्च ददौ दानं भूयिष्ठं धर्मतत्परः ॥२८४॥ 
धर्मपराङ्पुखा पत्नी श्रीमती मम दृष्टवाग्‌ । 
जल्पन्ती सततं यत्तत्‌ मदुक्तं नाकरिप्यत ॥२८५॥ 
अर्थिभ्यो न ददौ दानं प्रेरिताऽपि मया प्रिया । 
धुक्तं न सुन्दरं कापि परवण्यन्यत्र का कथा ॥२८६॥ 
इत्यादि सुकोमलोक्तां सप्रमभवकथां 
विक्रमविध्याधरो व्यतिरेकेण जजल्प । 
चम्पापूरयां भवेऽभूवं षष च जिनरातुराद्‌ । 
पद्माहया गृहिणी तत्र प्रतिकूलाऽभवन्मम ॥२८७॥ 
अत्रापि पष्टभवकथां व्यतिरेकेण 
विक्रमविद्याधरो जगौ भूपतेः पुरः। 





॥२०॥ 





| पञ्चमेऽपि भवेऽभूवं मृगोऽहं मलयाचके ततो मया कृतं नीड यत्नतः शमीपादपे ॥२९२॥ । | 
|| भगी पल्यभवत्त्र प्रतिकूला सदा मम ॥२८८॥  तत्रावयोः ्रमाज्ञातमपत्यद्धिनयं च यत्‌ । 10 
अत्रापि मृगभवसम्बन्धिनीं सुकोमलोक्तां (कथां) विक्र- आनीयाहं फएलाद्यम्बु वद्भयामामिवांस्तदा ॥२९३॥ 
|| मारषविाधरो व्यतिरेकेण प्रा । एकदोक्तं मया पन्ति! मध्यं किञचिदिदहानय। 
| [अत्रापि चतुथंभवकथां देबभवसंबन्धिनीं सुकोमरोक्तां | बहुक्ताऽप्यलमा सां च नेवागात्‌ उुत्रचित्तदा ॥२९४॥ |&। 
| विक्रमाको व्यतिरेकेण जगाद] । अत्रान्तरे बने वंशरपोत्पन्नविमावसुः । 
|| तृतीये देवरार्माहो द्विजः पश्यपुरेऽभवम्‌ । । दहन्‌ शकषतेणादीनि नीडपाश्च समाययौ ।२९५॥ 
मनोरमाऽभिधा तत्र प्रतिक्रा प्रियाऽमवत्‌ ॥२८९॥ , मया प्रोक्तमय ज्वालर्जटालो दहनोऽभितः । | 
| अत्रापि ठृतीयभवे द्विजसम्बन्धिनीं कथां सुकोमरोक्तं। एप्यत्यत्र ततोऽपत्यमेककं गृह्यते करे ॥२९६॥ (६ 
| व्यतिरेकेण जजरप ।  एवमुक्ताऽपि बहुशः सा शरुक्यलसशेखरा । ॥ 
द्वितीये च मवे नुनं कीरो मलयपर्वते । । मौनमाधाय नोत्तस्थौ तावत्त्रागतोऽनलः ॥२९७।। 1 
तत्राप्यजनि मे पत्नी ८.४ सदा शटा ॥२९०॥ । उत्थाय सा शुकी दूरं ययौ पापा बने कचित्‌ । । 
मयोक्तं प्रसवानेहा वतते पत्नि! तेऽधुना ।  गह्नानोऽहं करेऽपत्ये दग्धस्तेन दवाभ्रिना ॥२९८॥ यतः-- | 


| तेन नीडं कचिद्‌ वृक्षे क्रियत सुखहेतवे ॥२९१॥ ॥ (पूवभवार्जिनश्रयोऽश्रयोभ्यां प्राणिनोऽखिलाः | 
| एवघुक्ताऽपि नावादीत्‌ साऽलमा यावता भूम्‌ । ` रभन्ते सुखदुःखे च भ्रमन्त चतुरीतौ ॥२९९॥ ` 
| 


१ वधयामाम तं तदा ख। २ साराव ने-क्र। ३ जिले कृ । 





भ्रीविक्रम- 
चरितम्‌ 


॥२१॥ 


॥ 








1 


शुक्कध्यानवशचान्मृत्वा भूरिषि्याधरः परः। 

जातोऽहं निर्जरस्तखाः शक्या न ज्ञायते गतिः ।॥३००॥ 
एवं षटसु भवेष्वात्मशक्तया यत्राद्युपाकृतिः। 

मया तसाः कृता लश्वत्‌ खभावेन कृतात्मना ॥३०१॥। 
तखाः पूर्णक्रितास्तेषु भवेष्यपि मनोरथाः | 

तया पापिष्ठ्याऽकारि मदुक्तमेफञ्चोऽपि न ॥२३०२॥ 
्रुत्वैतद्‌ मुदिता खान्ते बाह्य प्राहेति भूपः 

त्वं दुरात्मा गतो नषटराऽऽगते दावानरेऽलसः ॥३०२॥ 
अपत्यद्वयसंयुक्ता दग्धा तेन दवाग्निना । 

मृत्वा चाख महीशखभूं पुत्री सुकोमला ॥३०४॥ 


देवः प्रोवाच मा कूट जल्पेदानीं पुरो मम । 
यद्यपत्यद्रयीयुक्ता दग्धा तव दववदहिना ॥२०५॥। 


तदाऽपत्यद्रयं मद्यं सद्यः सम्प्रति दज्ञय । 
नो हि चेद्‌ दशयिष्यामि ते अपत्ये तवाधुना ॥२०६॥ 


क > > --- ----- -- 


१ भूपभूः ख) २ तं म~क, 


-~----~----- 


दशयेति तया प्रोक्तो सुरः प्राह ममान्तिके । 


परयापत्यद्रयं तच पू्मेतन्मया सह ॥२०५७॥ 
्रुत्वेतद्चनं तख दध्यावेवं सुकोमला। 

विभद्ध विद्यते ज्ञान ममाख सत्यमेव तु ॥२०८॥ 
तयोरेवं वचो युक्तियुक्तं श्रुता तदा स्फुटम्‌ | 
भूृपादयोऽसिला रोकाथित्ते चमत्कृता भृशम्‌ ॥३०९॥ 
एवगुक्ता त्रयो देवा याषजग्बुनेमोङ्गणे । 

तावत्प्राहेनि भूपाठपूत्री स्पष्ट पितुः पुरः ॥२१०॥ 
यद्यय मां सुगो नैव पर्णिष्यति सम्प्रति । 

तदेवाहं करिष्यामि सदयो हत्यां निजात्मनः ॥२११॥ 
पत्रयाः पुरुपविद्रेपिभावं त्यक्तं तदा नृपः 

निरीक्ष्य पुमुदेऽत्यन्तमुदरतेन्दुमिषाम्बुधिः ॥२१२॥ 
मन्या कदाग्रहं पुत्या भूपः प्राह सुरं प्रति। 

मो देव} मिमां पुत्रीं परिणीयाधुना वरन ॥३१३॥ 


। द्वितीयः 
सगः 


| ॥२१॥ 





आत्महल्यां करिष्यामि मरिष्यति सुताऽपि च ।॥३१५४॥ मृगा मृगेः सङ्गमनुव्रजन्ति, गावश्च गोभिस्तुरगास्तरङ्कः । 


चेदहं [> ^ | 
नो चेदहं $टुम्बेन युक्तः सद्यस्तपोपरि। ' तयोमंत्री पिवाहथ न तु पुष्टविपुष्टयोः ॥२२०॥ | | 
| [4 
भ क ० # $ | 9.1 # सुधीभि समानशीलव्यसनेषु । 
देहि देवाधुना सद्योऽभयदानं कृपापरः । । मूर्खाश्च मूख सुधियः सुधीभिः, व्यसनेषु योगः'"॥ 

| 














अस्माकं सचिवानां च पु्याश्च जीवितं पुनः ॥२१५॥ । दृष्टा भूपोऽवनिस्पृटपदद्वन््रं सुरं तदा। | 
ज्ञानवान्‌ ज्ञानदानेन निभयोऽभयदानतः।  दध्याविति नरः कोऽपि कोऽपि चिद्याधरोऽयतरा ॥३२२॥ |^) 
अन्नदानात्सुखी निलयं निर्व्ाधिर्भषजाद्धवेत्‌ ॥२१६॥ | विदासिद्धोऽथवा मचतच्रसिद्धः समागतः । 
श्रुतेतन्निजेरो भूपल्चीदत्यामयतस्तदा । न विद्यतेऽमरो नेत्रमीरोन्मीलनतोऽर नु ॥३२३॥ 
आत्मीयकायेनिष्पत्तेभेषनाच गुदं ग्यधात्‌ ॥२१५॥  (अणिमिमनयणा मणकज्ञमाहणा पुप्फदामअमिलाणा । | 
भटमाच्राभ्रिवेलालसंयुक्तो व्योममण्डलात्‌ । चररंगुलेण भूमि न द्ुवति सुरा जिणा बिति ॥३२४॥ 
उत्तीये प्राह गी्वाणभाषया भूपतेः पुरः ॥३१८॥ | चमु जिणकष्टाणेसु महरिसितवाणुभावाओ। 
अहं देवस्त्वियं नारी कथं योगो भवेद्रद । । ज्म॑तरनेहेण य आगछती सुरा इहय"' ॥३२५॥ इत्यादि । | 
यतो हि विद्यते योगः सदशेन शरीरिणाम्‌ ॥२१९॥ यतः- | स्मृत्येवं सृपति्तसे महामहपुरस्सरम्‌। 
“ययोरेव ममं वित्तं ययोरेव समं श्ुतप्‌।  दचा पुत्रीं ददौ सप्तभूमिकं धवरायम्‌ ॥३२६॥ 
१ अनिमिषनयना मनःका्थैमाधना ्रुष्यदामाम्काना 1 चनुरदगुटेन भूमि न ्प्रगन्नि सुरा जिना त्रवते ॥ 
पञ्चमु भिनक्रत्याणप्रं मह षितपोऽनुभावान्‌ । जन्मान्तरस्नहेन चागच्छन्ति सुरा इह ॥ र 


इति श्रीमत्तपागच्छनायकश्रीसोममुन्दरसूरिपष्टारङ्करणपरमगुरुगच्छनायकश्रीमुनिमुन्दरमूरिशिप्यशुमसीरगणिविरचिते 





४५८५५ | श्रीविक्रमादित्यचरिते सुकोमलापाणिग्रहस्वूपो द्वितीयः सगः समाप्तः ॥ (प वल 
"न्न्य @ ककन 
॥२२॥ ततीयः सगेः। 
अथ श्रीविक्रमादित्यः कृतकृत्यः प्रमोदितः । ततो रहोऽथिवेतारमटमाच्रपुरो वृषः। 
महमाच्राभ्निवेतालाना वा)कार्यैति जगौ रहः ॥१॥ रिति पुर्मात्मीयं कोऽप्यरातिहनिष्यति ।।६॥ 
मनसा चिन्तितं कायं सान्निध्याद्‌ युव्रयोः कमात्‌ । तदा को रक्षिता नास्ति तस्यां परधुना ततः। 
सिद्धिमागान्ममेदानीं दुःशक मरुतामपि ॥२॥ यतः- भट्टमाच्न ! परीं पातु भवान्‌ गच्छतु वेगतः ॥७॥ 
“सा सा सम्पद्यते बुद्धिः सा मतिः सा च भावना। अदृश्यस्त्वमभ्रिवेतालात्रयो देहि ममादनम्‌। 
सहायास्तादश्चा ज्ञेया यादशी भयितव्यता ॥३॥। । यथा पल्यादयः सर्वे जानन्तीति जना हदि ॥८॥ 
नसमच्रोनसा बुद्धिनं स दोष्णां पराक्रमः। । अथं देवोऽथवा विद्याधरो नहि पननेरः । 
साध्यते नहि यः सारबुद्धिमिश्च मवाद्रेः ॥४।॥ आवामपि गमिष्यावो जातेऽपत्ये द्रुतं पुरि ॥९॥ ॥२२॥ 


भ्रियमनुभवन्ति धीरा न भीरवः किमपि परय शखहतः । 
कर्णः खर्णालङ्कतिर(म)ञ्जनरेखाङ्कितं चक्षुः" ॥५॥ 





एवघुक्तं ययौ भट्टमान्नोऽवन्तीं पुरीं रयात्‌ । 
विक्रमाकोऽभ्िवेताटसदहितस्तत्र तस्थिवान्‌ ॥१०॥ 





यक्तं दच्ाऽभ्निवेलालो याल्यदृश्यो रहः सदा। । केनाऽपि हेतुनाऽऽत्मीयं डलनामादिकं स्फुटम्‌ । 
सालवाहनभूपालः पप्रच्छ क गतौ सुरौ ॥११॥ परकरीङकते सम्यग्‌ परो नायं मनागपि ॥१८॥ 








विक्रमाकः सुरः प्राह जग्मतुः कीडितुं कचित्‌ । । पत्या पृष्टोऽथ गीर्बाणो विक्रमाकों जगौ तथा । 

भोक्तमाकारितो भूमिजा प्रहेति विक्रमः॥१२॥ । ततः पत्न्यपि भूपाल इव दत्ते बलि सदा ॥१९॥ | 
अन्नाहारमहं नेव करोमि भृपते ! कदा ।  मात्राऽन्यदयुः सुता पृष्टा जामाता किञ्च जेमति। (ध 
नृदत्त फरपुष्पादिबि गृह्णामि सुन्दरम्‌ ।॥१२॥ पुत्र प्राह सुरो नैवं जेमत्यन्नं नः कृतम्‌ ॥२०॥ | 
दखा कृषूरकस्तूरीचारुपष्पफलं अलतिम्‌। | दृटा माता जगौ पत्रि ! ध्या तमसि साम्प्रतम्‌ । स 
जामाताऽयं जगदन्यो ध्यायन्नेव नृपो ययौ ॥१४॥ ` ध्मदिवंबिधो रब्धो वरो दिव्यः सुत ! बया ॥२१॥ यतः- | 
दत्तेयं प्रिकेदक्षवराय मयकाऽ्थुना । (“धनदो धनमिच्छरनां कामदः काममिच्छतामू । ्‌ 
भविष्यत्यग्रतो भाग्ययोगतः सुखिनी फिर ॥१५॥ यतः-- । धर्मं एवापव्ेस्य पारम्पर्यण साधकः” ॥२२॥ | | 





(दुरं च सीरं च सनाथता च विद्रा च वित्तं च वयूर्वयश्च। पण्मामान्ते प्रियां मत्वा सगर्भां विक्रमायेमा | 
वरे गुणाः सप्त विलोकनीयास्ततः परं भाग्यवश्चा हि कन्या'॥ जगौ रहोऽभ्रिवेतालं प्रति पल्या प्रप्रीणितः ॥२३॥ | 
ङुलीनोऽयं परो नूनं नृपो विचाधरोऽथवा । । आदौ पाणिग्रहशक्रे क्रमात्तस्याः प्रपश्चतः। 

सदाकारलसज्ञल्पगतिभ्यो ज्ञायते स्फुटम्‌ ॥१७॥ सगां समभूत्ुण्यप्रमावाद्‌ गृहिणी मम ॥२४॥ यतः- 


^) 





[सि क 


(“स्थाने निवासः सकरं कलत्र, पुत्रः पवित्रः सुजनानुरागः। ततोऽदृश्यशरीराभरिवेतालांसयितोऽनिरम्‌ । 














(6 
४-५ | न्याया त्रितं खहितं च चित्त, निशछद्धू्मस्य सुखानि सप्त॥ इन्‌ गतागतं व्योम्नि चिक्रीड विक्रमायेमा ॥३२॥ । ४५५ 
विनाऽऽ्वां नगरी सर्वा दुःखा सम्भाग्यतेऽधुना ।  तादक्शक्ति पतिं दिव्यरूपं दृष्ट खुकोमला । | पयः 

गम्यते खपुरे शीघ्रमावाभ्यां खःपुरोपमे ॥२६॥ । दध्यावेवम्ै धन्या यखाः सख्ादीदशः पतिः ॥३३॥ (& 

॥९२॥ |) | सगर्वा गभिणी पत्नी ममात्यन्तं सुकोमला । । पयनदां तृपनम्दिनयां कव्‌ क्रीडां नभोऽङगो ४ | 
गर्वोच्छन्ये परेऽ्व युच्यते राजनन्दिनी ॥२७॥ यतः-- | अदृश्यरूपवेतालस्कन्धखो विक्रमायेमा ॥२४॥ | 
जाह-कुल-सूव-बल-सुय-तव-लाम-मिरीह अद्मयमततो । ्रीयुगादिजिन नत्वा सिदधकायः मोदितः | (| 
एओ चिय बध्‌ असुहां बहू च संसारे” ॥२८॥ | प्रतिष्ठ, नपुरात्सद्यः प्रतस्थे सा पुरीं प्रति ॥२५॥ (युग्मम्‌) ॥ | 
एवमस्त्भ्रिवेतष्ेनोक्ते विक्रमभानुमान्‌ । खाने स्थाने गिरौ ग्रामे रे दर्ग षने पुनः । & 

‰ | ठिदेखेत्यक्षरान्‌ वाससद्मनो भारपडक" ॥२९॥ कौतुकानि नृपः पयन्‌ गतोऽवन्त्थां कृतत्वरः ॥२३६॥ यतः-| ० 
£| “अवन्तीनगरे गोपः परिणीय नृपाङ्गना ।  श्रप्रशिलपार्थविदयानां देशान्तरनिवासिनाम्‌ । (2 
£| गं पातं दण्डभृत्‌ प्ोत्करक्रीडापरोऽनघः ।३०॥ । मवेदतयनसुकं चेतो गन्तुं सौबनिकेतने ॥२७॥ 6 
दृष्टे च पूरुषे टर ( दि )ष्टं कुवती काष्टमक्षणम्‌ । अभ्रिवेताटसाननिध्यात्‌ विक्रमादित्यभूपतिः। | ॥२३॥ 


| अहमेकोऽ्धुना बीरः परिणीय रयादगाम्‌” ॥२१॥ (युग्मम्‌ ) 


---~-- ~~ -- ~~~ - --~~-~- ~ --~ ~ =---~ ~ ----~-----------+ “न= = ~> 


अङ्गीचक्रं निजं राज्यं खगेस्येव सुरेश्वरः ॥३८॥ (६ 


१ जाति-कुल-रूप-बल-श्रुत-तपौ-लभ-श्रियाऽष्टमदमत्तः । एतान्येव बभ्नात्यञ्युभानि बहु च मंमारे ॥ (()| 








| 
| 





| || विक्रमाकं समायान्तं भहमाच्रोऽवगत्य च । “ “करसिमधिद्विपिने काक्यस्रूनाण्डानि बहूनि च । 


मिरित्वेति जगौ हृष्टो भूपाग्रे रचिताञ्जलिः ॥३९॥ । तदुदृक्षविवरात्‌ सर्पा निस्ससार निरन्तरम्‌ ॥४५॥ 
खामिस्तव प्रसादेनात्रागतोऽहं पुरे ततः । । अन्यधुरिष्कृपखान्तः काक्यपत्यानि भूरिशः। 
|| अपालयं लसन्न्यायात्‌ निखिरा जनताः सदा ।॥४०॥ । भेक्षयित्वा ययौ सयो बिरमध्ये सरीसृपः ॥४६॥ 
| परमेकोऽनिश् चौरो दरष्णन्‌ सवं पुरं छात्‌ । काकी सर्वाण्यपत्यानि मक्षितानि ततोऽहिना । 
| ययौ क्ृचिन्महेभ्यानां लात्वा कन्याचतुष्टयम्‌ ।॥४१॥ निरीक्ष्य कुरुते हन्तुमुपायान्‌ भूरि शश्वतम्‌ ॥४७॥ 
| प्यता सततं तख पदखानादिकर मया । । लन्धोपायाऽन्यदा काकी कखचिद्रनिनो गृहात्‌ । 
|| न ज्ञातं तेन मे तावद्‌ दुःखं चेतमि वक्ते ॥४२॥ । रक्ष्यमूल्य महाहारमानीय व्यमुचद्‌ षिठे ॥४८॥ 


¦ (“अर्थातुराणां न सुहृन बन्धुः कामातुराणां न भय न रज्ञा । षिलोकयन्‌ धनी हारं दृष्टा धिलगुखे तदा । 
। चित 9 | # © * 9 >, स्‌ 
| चितातुराणां न सुखं न निद्रा क्षुधातुराणां न बपुनं तेजः ॥ , याव्रह्ातु शयं दत्ते तावत्मोऽगादधो शुषि ॥४९॥। 





| अआकर्ण्थतन्तृपः प्राह मो अमाल्य ! क्षणादपि । । ततः दालमानीय खनित्वा तदूषिर तदा । 
॥ # रसेव # ( (. धनिको 
बधं तख करिष्यामि चौरखेव प्रपञ्चतः ।॥४३॥ यतः-- | हत्वा भुजङ्गमं हारं जग्राह धनिको गुदा ॥५०॥ 
८“इपायेन हि त्कुर्यात्‌ यन्न शक्यं पराक्रमेः । उपायेन तदा काकी मारयित्वा सरीसृपम्‌ । । । 


काक्या कनक्त्रेण कृष्णसर्पो निपातितः" ॥४४॥ । आजन्म सुखिनी जाता खापतयजीवनाद्‌ भृशम्‌" ॥५१॥ 4 














४९ 
पूवांशाकानने कूपोऽगाधोऽस्ति जलपूरितः ॥५८॥ । प्रसन्नीभूय भवते स्फुटं किमपि दास्यति ॥६५॥ 8 


्रीविक्रम- एवं मन्रीश्वरान्‌ खखीकृत्य सुप्र वृपोऽन्यदा । मध्येकरूपं महानेको दृष्टः खप्ने सरीसृपः । (§। वीयः 
चरितम्‌ |} | भृत्यगाटखरोष्टापाजागरित्वेति जल्पति ॥५२॥ । दिव्यरूपा खे तस्य समस्त्येका च कन्यका ॥५९॥ ६ चौ 
| भो ! मो ! भृत्या ! अहं खप्नं भमानो मनोहयम्‌ । । भ्रमहं गतो यावत्‌ तत्र स्वप्नान्तरे निशि । (4 
॥२४॥ |%| कथदुत्थापितो रात्रौ मवद्धिरविचारकः ॥५३॥ तावत्सर्पो जगौ कन्यां लाहि व मन्पुखादिमाम्‌ ॥।६०॥ 
तेनाहं च हरिष्यामि युष्माकमिह जीषितम्‌ । । यदि तवं कातरस्तर्हिं याहि दूरमतो दतम्‌ । | 
राजा रुष्टो नृणां कि किं न दत्ते दुःखमङ्गिनाम्‌ ॥५४॥ ्ुतवेतद्‌ यावता कन्यां ग्रहीतुमुद्यतोऽभवम्‌ ॥६१॥। 
¢ | राजायत्ता मही मर्वा कर्मायत्ताश्च जन्तवः । ताबदेभिरहं दु्ैरस्मि जागरितः क्षणात्‌ । | 
| भत्रायत्ता प्रिया धान्य जलायत्त च कथ्यते ॥५५॥ | म्री जगावयं स्वप्नः सत्यः सम्भाव्यते स्फुटम्‌ ॥६२॥यतः || 
| तावत्तत्रागता भट माच्रादिमव्रिणोऽखिखाः | ““शवेताम्बरधरा नायी श्वतगन्धाऽ्वकरेपना । 
॥ प्रोचुरेवं किमारग्ध खामिन्‌ ! सेवकमारणम्‌ ॥५६॥  अवगृहेत य स्वप्ने तस्य श्रीः सवतोगुखी ॥६२॥ | 
{| भूपः प्राह निशि खप्नं लभमानोऽ्य मञ्जुलम्‌ । देवता गुरवो गावः पितरो सिङ्खिनो नराः| | 
| | एमिर्जागरितास्तेन कोपोऽजनि ममाधुना ॥५७॥ । यद्वदन्ति नरं खप्ने तत्तथैव भविष्यति" ॥६४॥ ॥२४॥ 


॥ प्रोक्तो मन्रीश्वरेस्तत्र भूमिपालो जगावदः । कोऽपि विद्याधरो देवः किंनरो व्यन्तरोऽथवा । 
क 


तेन तत्रैत्य तां कन्यां रयादङ्गीडुर प्रभो । ¦ त्वां साचतिकाग्रणीं मता भृपात्राहं समागमम्‌ । 


यत एवंविधः खम्नो दुरुभो देहिनामिह ॥६६॥ तुभ्य दातु सुतां तेन मयव त्वं परीक्षितः ।॥७३॥ 

ततो मन्रियुतो भूपो यावत्‌ तत्र ययौ क्षणात्‌ । तेनेमां पुत्रिकां सो गृहाण लवं नरोत्तम ! | 

ताबत्स्यां जगौ यस्य मासनं विदयतेऽनम्‌ ॥६७॥ । ततः श्रीविक्रमादित्यः परिणिन्ये च कन्यकाम्‌ ।॥७४॥ 
स॒ मदीयाननात्कन्यां हणातु साम्बं द्रुतम्‌ । तेनो भूमीप्तिः कन्यां लात्वा खावाममीयिवान्‌ । 

नो चेद्‌ दृरमतः कूपाद्‌ यातु कालरमानमः ॥६८॥ ( ग्मम्‌ ), भप्रच्छय च ययौ वि्ाधरः खाने नि दतम्‌ ॥७५॥ 
्रल्ेतन्निमयो भूपो मध्यकूं समेत्य च । । इतोऽ्येचु्िशीथिन्यां हतां केन कलावतीम्‌ । 

जग्राह कन्यकां सप्पमखाद्‌ यावद्‌ मनोहरम्‌ ॥६९॥ मत्वा उ्यामाननो भूपः प्रगे चिन्ताऽऽतुगेऽजनि ॥७६॥ 
तावत्सा नरीभूय दिव्यदेहौ जगावदः । परटोऽमात्यादिभिदूःखहेतु भूपो जगाविति । 
वेताढचपर्वतभृङ्गे विधते श्रीपुरं पुरम्‌ ॥७०॥  केनाप्यद्य प्रिया रात्रौ हता मम॑ कलावती ॥७७॥ 
तत्राहमवसं विद्याधरो धीराभिधानतः | नतोऽमाल्या जगुरयैन गुपिता नगरी निजा । 

इय ममाभवत्पत्री दिव्यरूपा कलावनी ॥७१॥ तेनव गृहिणी पुमा हता सम्भाग्यते तव ॥७८॥ 
वद्धमाना कमाद्‌ भूरिविद्ानामभवद्‌ गृहम्‌ । विचायं मनरिभिः साद प्रियां बरालयितु नृपः । 





विलोफितोऽपि नो दृष्टो वरोऽस्याः सदशः कचित्‌ ॥७२॥  चकरागेपक्रमं भूरि लब्धा मा नाधुना क्वचित्‌ ।७९॥ 





विकर |६| ततो भूपरिरेकाकी खद्गपाणिर्मयापुसे ।  नारीबालवचोऽमोथममोधं देवद्दीनम्‌ | ८६॥ 





| मागयषटं यतो देवद्शेनं सफर भवेत्‌ ॥८५॥ यतः गुणसारोऽन्यदा प्राह द्रव्याजनकृते स्फुटम्‌ । 
| ““अमोधा वासरे विद्युत्‌ अमोष निक्षि गजित। । लावा कयाणकं द्रदशे याम्याम्यहं पितः { ॥९३॥ 


चरितम्‌ | || प्रियां वारयितु सेन ज्ञातु च निर्ययौ रहः ॥८०॥ यतः- | तुष्यनिति भोजनैविप् मयूरा घनगञ्जतैः। दयः 
ए “षृटृफणां भिद्यते मचतुःकणेस्तु धायते । । साधवः परसम्पत्या देवता भक्तितः पुनः ।॥८५७॥ 
॥२५॥ ||| दविकणंस्य तु मनस्य ब्रह्माऽप्यन्तं न गच्छति" ॥८१॥ भूपः प्रोवाच भो देवि ! हृता येन मम प्रिया । 
| प्रजाः पालयितु शश्वद्‌ निग्रहीतुं च तस्कमम्‌। । तख पुमः खरूपं मे स्थिति च कथयाधुना ॥८८॥ 
त < ¢ | + 
(| खाने स्थाने नृपो रात्रावेकाकी निभयोऽभ्रमत्‌ ॥८२॥ यतः- देवी प्राह पुरेऽतराभृत्‌ पुरा शरष्ठी धनेश्वर 
। 4 (दृष्टस्य दण्डः खजनस्य पूजा न्यायेन कोरस्य सदेव वद्धिः | ४४ ५५०८८ ति प्रीतिमती प्रिया । । ८ ९ | 
|| अप्षपातोऽधिषु ाषट्रषा पञ्चच यज्ञाः कथिता वृपाणाम्‌॥ | = ता च व 
| इत्यादि । तख रूपवती ५ ॥९०॥ यतः 
| । “सामा सम्पद्यते बुद्धिः सा मतिः सा च भावना। 
ततो गवा भूषलेनानधः स्तवैः । न 
तो ० दवौ ४५ भि सहायास्ताश्ा ञेया यादृशी भवितव्यता ॥९१॥ 
(| स्तता ५. खाने निवासः सकं कलत्रं पत्रः पवित्रः सुजनानुरागः । 
भो भूपादय प्रसम्नाऽहमभूरवं भक्तितस्तव । न्यायाच्च वित्त स्वहित च चित्तं नि छग्मधरमख सुखानि सप्त" ॥ | || ॥२५॥ 
/ 
| 








श्रष्ठी प्राह यतं पुत्र ! देशान्तरगमेच्छया । 

मद्वहेऽसि धनं भूरि तेन पूरय वाञ्छितम्‌ ॥९४॥ 
देशान्तरोऽतिषरिषमो गन्तुं शक्योऽतिककंरीः । 
सुकुमारः कमार ! तं मा कृथास्तद्‌ वृथाऽग्रहम्‌ ।॥९५॥ 
यस्येन्द्रियाणि विद्यन्ते व्यानि साहसं पुनः। 


वक्तं यो षा षिजानाति बिद यातु सोऽङ्गवान्‌ ॥९६॥ 
अषु कदाग्रहं पुश्च खगृहं समलकुर । 

यतोऽस्राकं भवानेकः पूत्रो नेत्रप्रमोदङत्‌ ।॥९७॥ 
एवघुक्तोऽप्यसौ युक्तया न यदाऽत्यजदाग्रहम्‌ । 
ततस्तातेन चलनं पूत्रख मानितं भिये ॥९८॥ 

ततो द्रविणमादाय भूरिक्रयाणकानि च । 
गुणसारोऽचरनत्तातं भुत्कराप्य शुभेऽहनि ॥९९॥ 
इतो धनेश्वरागारवृक्षयो व्यन्तरोऽधमः। 


----_~ -- -~~ ~~ ~~~ - 


वीक्ष्य रूपवतीरूपं मोहितोऽजनि तत्क्षणात्‌ ॥१००॥ यतः- 


(“किमु कुवरयनेत्राः सनिति नो नाकनायः, 
त्रिदश्पतिरहस्यां तापसीं यत्सिपेवे। 
हृदयवृणकुरीरे दीप्यमाने सराभ्रा- 
वुचितमनुचितं बा वेत्ति कः पण्डितोऽपि ॥१०९१॥ 
देवा विस्यपमत्ता नेरईया विविहदुःखसंपत्ता । 
तिरिया पिवेगविगरा मणुअण धम्मसामग्गी ॥१०२॥ 
गुणसारसदगरूपो व्यन्तरो भुरिद्रव्ययुक्‌ 
रष्ठिपाश्व समागत्य तातेत्यु््वाऽकरोन्नतिम्‌ ॥१०३॥ 
ष्ठी प्राहाऽ्धुना कस पारश सवं क्रयाणकम्‌ । 
क्तवा किमर्थमागास्त्वं पश्वाजल्पेति नन्दन { ॥१०४॥ 
गुणसारो जगावेको ज्ञानी मार्गऽमिरन्मम । 
तेनोक्तं मरण भावि बिदेश्च गच्छतस्तव ॥१०५॥ 
आकण्यंतदहं सवं क्रयाणकममुचयम्‌ । 
विक्रीय द्रषिणं सर्वमानेपमिह माम्प्रतम्‌ ॥१०६॥ 





भ्रीविक्रम- 
चरितम्‌ 


॥२६॥ 





पिता प्राह वरं पुत्र ! पथाद्‌ यत्च ममागमः। 
यत एकः सुतस्त्वं मे कटाधारो गुणाकरः ॥१०७॥ 
गुणसारण्छरी गेहकृत्य वेन्‌ सदाऽखिरम्‌ । 
मानसं रञ्जयामास जनक्रस्य भूश्च क्रमात्‌ ।॥१०८॥ 
रूपवत्या समं नित्यं भोगाननुमवन्‌ सुखम्‌ । 
प्रचुरं समयं तयौ गुणसारण्छरी तदा ॥१०९॥ यतः- 
(श्राकृत एव प्राप द्रष्ये देदीप्यते न सत्पुरुषः । 
वारिणि नैह विकसति निगुक्तं स्त्यायते सर्पिः ॥११०॥ 
धूमः पयोधरपदं कथमप्यवाप्य, 

पपाम्बुभिः शमयति ज्वलनस्य तेजः । 
दैवादवाप्य ननु नीचजनः प्रतिष्ठ, 

प्रायः खबन्धुजनमेव तिरस्करोति ॥१११॥ 
इतः खरपामितश्रीको गुणसारमुतोऽछली । 
विदेशादेत्य तातान्ते तातेत्युक्ताऽकरोन्नतिम्‌ ॥११२॥ 


दृष्टा तं जनको दध्यौ किमयं स्यान्सुतो मम । 

एकः पूवं ममोपान्ते विद्यते तनयोऽनघः ॥११२॥ 
षी प्राह भवान्‌ कस्य प्राधूर्णोऽत्र समागमत्‌ । 

स प्राहाहं मवन्मूनुगगमं दृरदेशतः ॥११४॥ 
इतण्छली सुतः प्राह रे! रे! पापिष्ठवालिक् ! | 

मां त्वं छलयितु यत्र नगरे किमगा द्रुतम्‌ ॥११५॥ 
एव चेक्षि भूयस्त्वं तदाऽनर्थो भविष्यति । 

न ज्ञात फं बल मामकीन वा न श्रुतं त्वया ॥११६॥ 
एवं हावपि सदृशाकागै सदकप्रजस्पकौ । 
सदकूमङ्तकथकौ मरग्गमनकारकौ ॥११५७॥ 

ततः शरष्टयादयो रेषा रोका एवं जगुस्तदा । 
विवादोऽत्र न केनापि पुमा स्फेटयितु क्षमः ॥११८॥ 
ततो भूमिपतेः पां भवन्तौ द्वावपि द्रुतम्‌ । 

व्रजतां तत्र मन्रीशा ह्वयन्ते भवतोः करिम्‌ ॥११९॥ 


तृतीय 
समः 


॥२६॥ 


ततो गता नृपोपान्ते मिथस्ताविति जल्पतः । पप्रच्ुर्धासखा यद्‌ यत्‌ तत्‌ तत्तौ जरपतः समम्‌ । 


अयं धनेश्वरस्तातो ममेदं सदनं पुनः ॥१२०॥ , एवं पुनः पुनः प्रष्टा विलक्षा अभवंश ते ॥१२७॥ यतः- 

इयं कलावनी भार्या मदीया गुणञ्चाणिनी । “हबुद्विसमायुक्ता सविज्ञानबरोत्कटाः। | 
रूप्यख्णंमणीपदूकूलादिविभवः पूनः॥१२१॥ शक्ता वश्वयितु भृता ब्राह्मणादिव छागकम्‌ ॥१२८।।तथाहि- | 
गृह्णात्ययं छं कला सर्वमेतन्न संशयम्‌ । ““यजमानाद्‌ द्विजणछाग याचित्वांऽसे विधाय च। | 
ुत्वैतद्‌ भूपतिस्तत्र संशये पतितस्तदा ॥१२२॥ आयान्‌ मागंऽन्यदा धूर्तरेवं प्रोक्तः पथक्‌ प्रथक्‌ ।१२९॥ 
परीक्षाथे नृपः प्राहाकाये मब्रीश्वरान प्रति। आ्योऽवग्‌ श्वा द्वितीयोऽवक्‌ शज्ञकोऽवक्‌ तृतीयकः 
एतयोगृहसम्बन्धी विवादः पतितोऽभरुना ॥१२३॥ राक्षमोऽसे कृतोऽनन स्वं हन्तु मूटचेतसा ॥१३०॥ 
मवन्तोऽचानयोर्बादं भञ्जन्तु बुद्धितो दतम्‌ । । श्रुतवेतद्वाडवः स्कन्धादुत्तायं छागमञ्सा । 

भवादृशेष्वमात्येषु बरिवादो भाति नो मनाग्‌ ॥१२४॥ । तथा्युशचच्यथा नेषटरऽगमच्छागो जिजीव च ॥१३२१॥ 

प्रज्ञे नियोजितेऽमात्ये महीरस्य गुणत्रयम्‌ । इत एकागता तत्र पण्यस्लीति जगौ स्फटम्‌। 

यशः खर निवासश्च पुष्करश्च धनागमः ॥१२५॥ | ल्यक्तवाऽमात्यान्‌ नरः स्वी बाऽनयोभेज्यात्‌ कलि यदि ।॥१३२॥ । 
ङुररीरगुणोपेतं सत्यधम्मंपरायणम्‌ । तदा तख नृपो मानं रमादानात्‌ करिष्यति । 





रूपिण बुद्धिमन्तं च राजाऽध्यक्षं च कारयेत्‌ ॥१२६॥ न तिना शेमुषीं श्दधां कायं सिद्धयति कर्हिचित्‌ ॥१२२॥ 





भीविक्रमः 
चरितम्‌ | 


॥२५७॥ 





| 






राजा प्राह न धीः कलाऽधीनेवास्ति महीतले । 

यतः खाच्छेद्ुषी हीनमध्योत्तमनृणामिह ॥१३४॥ 

हूडा बडां ए किपिरं गुणवङ्कं संसारि । 

गागरि अच्छई बहटडी करइ पिजई वारि ॥१२५॥ 
तेनानयोर्नरो नारी प्रभिन्याद्‌ बादमञ्नमा । | 
ततो वेश्या जगौ रोकना ! मत्कृतं पर्यतासिलाः ॥१२६॥ | 
कारयित्वा गृहं छिद्ररिक्तमेकं पुराङ्गना । | 
तत्रै्यावक्‌ तदा तावाकायं श्र्ठवङ्कजौ प्रति ॥१२७॥ | 
दत्त दारे द्रयोमध्ये यः कश्चित्‌ सदनाद्रयात्‌ । 
निःघत्य मां स्पृशेत्‌ भ्रषिगेदेश्चः स भविष्यति ॥१३८॥ ` 
एवं कृत्वा च तौ तस्मिन्‌ प्रविष्टौ यावता गृह । | 
तावता वेश्यया दत्त दृद द्वारं क्षणात्तदा ॥१२९॥। | 
उक्त च भवतोर्मध्ये यः कथित्‌ भ्रष्ठिनः सुतः । | 
निःसूत्य सब्ननो मध्यात्‌ मत्करौ स्पृशात्‌ स॒ वः ॥१४०॥ । 


१ गुणव्टु ख । २ इच्छ क । ३ करिजद्‌ क । 


स एव मनुजः श्रष्ठिगृहखामी मरिष्यति । 

सरिष्यति च यो नेर तख दण्डः करिष्यते ॥१४१॥ 
एवयुक्ते च निःसृत्य व्यन्तो गृहमध्यतः | 

चकार गणिकापाणिस्पशं हृ्मनास्तदा ॥१४२॥ 
वेश्याऽवग्‌ गुणसारोऽमि सल्यस्त्व साखिकाग्रणीः । 
तवव जनको लक्ष्मर्महं रूपवनी प्रिया ॥१४३॥ 
्रुतेतद्‌ चयन्तरो हृष्टोऽषीव पण्याङ्गनाषचः। 
वेश्यया विहित चि तख देहे तदा स्फुटम्‌ ॥१४४॥ 
द्वितीयश्च न श्क्नोति निःसत्ते च गृहाद्यदा । 

तदा वेश्या जगावेष गुणसारण्छली स्फुटम्‌ ॥१४५॥ 
एवशुक्तवा तदादौ यो निःससार नरो गृहात्‌ । 

तं निधाय दुत गेहमध्यखसयार्प्पत गृहम्‌ ॥१४६॥ 
्यन्तरोत्पादितो गर्भो रूपवत्या इतः स्रियाः । 1 
अकस्माद्‌ भयभीतायाः पपात बदुधातठे ॥१४५७॥ 4 


तृतीयः 
सगः 





॥२७॥। 








दध्यौ रूपवती गर्भादड़होऽत्र भग्रिष्यति। 
बहिशटात्‌ क्षिप्यते तेन यावज्ञानाति कोऽपि न ॥१४८॥ 
ध्यात्वेति खष्परे धिघठा तं गभ तर्क्षणात्तदा । 
मोच बरिरुचयाने रहो रूपवनी तदा ॥१४९॥ 
विमानं स्खलितं खीय यान्तीतश्चण्डिकाऽम्बरे । 
वीक्ष्य दध्यौ ममेदानीं यानं केन धृतं दटम्‌ ॥१५०॥ 
इतस्ततो विरोक्याधो यावत्पश्यति भूतलम्‌ । 
सप्परखगित बार तावददश चण्डिका ॥१५१॥। 
चिशोरख प्रभावेण विमानं स्खरितं मम । 

तेनायं बलवान्‌ भावी ध्यात्वेति तमदात्करे ॥१५२॥ 
खष्परेत्यमिधां तस्य वितीयं चण्डिका तदा । 
खगुहायां तमानीय वद्धयामास पुत्रवत्‌ ॥१५२॥ 
खष्पैरस्याष्टमे वेप जाते चण्डिक्रया तदा । 
एतावन्तो वरा दत्ता दुग्राह्या महतामपि ॥१५४॥ 


अस्यामेव गुहायां ते नूनं मृल्युमषरिष्यति । 

गुहायदिनं कोऽपि त्वां हन्त देवोऽपि श्यति ॥१५५॥ 
अमिनाऽनेन दुर्जयः सर्वषां त्वं भविष्यसि । 
मनस्मृतेबहिरव तरमदृश्यविग्रहोऽपि च ॥१५६॥ 
गुहागतस्य ते देदसूपं दृश्य भविष्यति । 


एतान्‌ प्राप्य वरान्‌ सोऽपि वभ्राम निभयोऽभिनः ॥१५७॥ 


चौयसरीहरणाद)नि र्वन्‌ म शङ्कते नहि । 
अखण्डितव्रता पत्नी गुहामध्येऽस्ि तेऽधुना ॥१५८॥ 
देवीप्रसादमासाच सुरङ्गदीनि भृग्शिः। 

तेन कृतानि चौरेण कृत्यानि देखया सुषि ॥१५९॥ 
रूपं नवं नवं कृत्वा सेवकीभूय ते सदा । 

कारं कारं पुरे स्तन्यं स्तेनो याति निज पदम्‌ ॥१६०॥ 
तेन तस्य वधः कष्टात्‌ भवता हि करिष्यते । 
््ा्ोऽस्ति सदा देवदानदानामपि स्फुटम्‌ ॥१६१॥ 








भीनिक्रम- | 9 
चरितम्‌ (1 


॥२८॥ 





यदि मिलितस्तस्येव शषमामेव कर्ष्यियि | 

तदा त्वं मृत्यवे तस्य गुहागस्य भविष्यसि ॥१६२॥ 
तेन त्वया बहिभूप कततेव्या सततं क्षमा । 

यदि त्वां ज्ञास्यति स्तेनो दुःख तव तदा धुवम्‌ ॥१६३॥ 
(“षमा खगं करे यस्य दुजेनः फं रिष्यति । 

अतृणे पतितो बहिः स्यमेबोपर्ञाम्यति ॥१६४।। 
आपदां कथितः पन्था इन्द्रियाणामसंयमः । 

तज्ञयः सम्पदां मागो येनेष्टं तेन गम्यते ॥१६५॥ 

यस्य हस्तौ च पादौ च जिह्वा च सुनियन्रिता । 
इन्द्रियाणि सुगुपरानि रुष्टो दृष्टः करोति किम्‌ ?" ॥१६६॥ 
रुत्वेतद्विक्रमादित्यो नत्वा देषीपदाम्बुजम्‌ । 

रात्रावेव निजावास्मलङत्य प्रसुप्रवान्‌ ॥१६५७॥ यतः- 
सिद्धि याते निजे कार्ये देवदानवभूमिषाः । 

मानवा अपि हृष्यन्ति टे चन्द्रे यथाऽग्बुधिः ॥१६८॥ 


| 
| 
| 
। 
| 


प्रातरुत्थाय श्षयनादाकायं सचिवान्‌ जगौ । 

सिद्धं नो वाञ्छितं सवं ज्ञाता च द्विषतः यितिः ॥१६९॥ 
ततश्च निभैयो राजा एकाक्यसिसखा निशि । 

जीणेव्ो भ्रमन्‌ बाद्यो्यानदेवङुले ययौ ॥१७०॥ 

नत्वा चक्रेश्वरीं देवीं स्तुत्रोदारेः स्तवैः पुनः। 

जपन्‌ पश्चनमस्कारयुपविष्टोऽग्रतो नृपः ॥१७१॥ 

इतोऽवक्‌ सप्पेरस्तेनः कन्यानामग्रतः स्फुटम्‌ । 

अवन्ती छलात्‌ हत्वा राज्यं लप्स्ये यदा दहम्‌ ॥१७२॥ 
मवन्तीनां महेभ्यानां पुत्रीणां स्फुरदुत्सवम्‌ । 

पाणिग्रहं करिष्यामीत्येवमङ्गीकृतं मया ॥१७२॥ ( युग्मम्‌ ) 
ततश्च खप्पंरथौरः पुरं हन्तु व्रजन्‌ पथि । 

साधुमेकं सित प्र्ष्य नताऽग्ाक्षीदिदं तदा ॥१७४॥ 

भो साधो ! विक्रमो मेऽद्य मिरिष्यत्यथवा नहि। 

साधुः प्रोवाच तं स्तेनं मिरिष्यस्येव विक्रमः ॥१७५॥ 


ब्द ~-~-~~-------~* -------- =.~------------~*~-~---------- 1 म १ ध ~ ~ ~ ~ 





| 
| 


| 
। 
| 
। 
| 
। 


।२८॥ 


गत्वा चक्रश्वरीगेहं दृष्ट चकं नरं सितम्‌ । । चौरः प्राह मया साद्धं चर वैदेशिकाधुना । 


ततनोऽवक्‌ ईत आगास्तवं अ किंकृते वद्‌ ॥१७६॥ । तुभ्यं दास्ये पुरीमध्ये गतोऽहं भोजनं द्रुतम्‌ ॥१८३॥ 
ल्पनाकारगमनादिकटहेतुतः । कन्दः प्राणप्रिया पूष भगिनीति कृता मया । 


आकारः कुलमाख्याति देशमाख्याति भापितम्‌ । ततस्तन युतः स्तनो गन्वा कान्द्विकारये । 
सम्भ्रमः स्रहमाख्याति वपुराख्याति भोजनम्‌ ॥१७८॥ भोजनं दापयामास तस वेदेशिकाय च ॥१८५॥ 
ध्यात्वेति तस्करं ज्ञात्वा जल्पनाकारतो नृपः । 


ततः कस्यगृहात््नो ला्वा मघटद्रयम्‌ । 
मलिम्लुच छटी सम्यग्‌ ज्ञातं प्राहेति तं प्रति ॥१७९॥ दण्डिकोभयतो बद्धा न्यस्याचलत्‌ तदसयोः ॥१८६॥ 


रो बेदेदि ताव्रत्साननिध्यमाधतुं तस्य भूमीभुजोऽभ्निकः । 


ज्ञात्वा चौरं महीपालो दध्यावेवं तदा हदि ॥१७७॥ तत्रावयोः सुखेनेवादमे शीघ्रं मविष्यति ॥*१८४॥ 
तिरङ्कबिषयाद्‌ दुःखो देशे वेदेशिको भ्रमन्‌ । | 


ुधितोऽ्त्राधुना श्रान्तिच्छिदेऽखामहकं निशि ॥१८०॥ | समायातः स्मृतः सद्यः सान्निध्य कुरुते रहः ॥१८५७॥ 
देध्याव्रिति ततश्चौर इमं बेदेशिक नम्‌ । । अभ्िकोऽवर्‌ रहो वाञ्छा मद्यपानेऽस्ति मे नृप! | 

कृता सखायमच्याहं करिष्ये खसमीहितम्‌ ॥१८१॥ यतः- | विक्रमार्को जगौ तावकीनेच्छा पूरयिष्यते ॥१८८॥ 
("एको ध्यानघुभौ पाठं त्रिमिर्गतिं चतुः पथम्‌ ।  विक्रमाकेधलन्मारी दस्योरग्रे जगाषिदम्‌ । 

पश्च सप्त कृपिं र्यात्‌ सङ्गमं महुभिजनेः" ॥१८२॥ । मद्यकुम्भं पिवाम्येकमितीच्छा बिद्यते मम ॥१८९॥ 


"~~~ =-= क क क नन ~ न ~ -----------------~----- ~~ 





१ आचारः कृ । तदरायीः क ख, 


भ्रीविक्रम- 
चरितम्‌ |९८॥ 


॥ २९॥ 





आकर्ण्यतजगौ स्तेनो रे ! रे! निखिलमक्षक ! 
तावन्मात्रेण भक्तेनोदरं नापूरि फं तव ॥१९०॥ 
भूयो भूयो वदत्येवं स्तेने विक्रमभानुमान्‌ । 
पातुमेकं षटं यावह्लौ हस्ते परोऽपतत्‌ ॥१९१॥ 
मला भग्र घटं स्तेनस्तं हन्तु यावताऽचतत्‌ । 
तावदन्य धट क्षिघा विक्रमाकः पलायितः ॥१९२॥ 
स्तेनं पृष्टौ) समायान्तं दृष्टा क्रष्णद्विजालये । 
यावद्‌ भूपो ययौ तावद्‌ गौ; प्र्ूताऽभवन्सरंट्‌ ॥१९२॥ 
गोघातमयतो भूपोऽचटत्िष्पटपादपे | 

तावदूध्वं समायातः कृष्णवर्णः सरीसुपः ॥१९४॥ 
तादृक्षां सुरभीं दृष्ट स्तनो बिभ्यद्‌ गृहाद्‌ बहिः । 
हन्तु विक्र मभूपारं तस्थौ पर्यन्नितस्ततः ॥१९५॥ 
प्रबुद्धोऽथ द्विजो धेयुशब्दादेत्य बहिगृहात्‌ । 


~~-------- ~~ ~ ~ ~~ -~--~ ------ 


१ भूपो मडपस्तम्भमध्यतः । यावस्स्थितोगमन्‌ तावत्‌० ग । 


मृगस्य वामपाश्स्थं भौमं दषटराऽम्बरे जगौ ॥१९६॥ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भो पतिन ! प्रदीपं रु वेगतः । 
पतितोऽसि नृपो दोपत्रये मत्युसमेऽधुना ॥१९४॥ 
तच्छान्त्यथे द्ुतं होममन्त्रतन्त्रादिकां क्रियाम्‌ । 
करषयिऽहं ततो भूपः कुशली जायते चिरम्‌ ॥१९८॥ 
“पश्चतारा ग्रहा यत्र सोम वनि दक्षिणे । 

मौमे च राजमारी खात्‌ जनमारी च भागे ॥१९९॥ 
बुधे रसक्षयं इर्यात्‌ गुरौ कुर्यात्‌ तिगेदकम्‌। 

शनौ वरषक्षयं क्यात्‌ मासे मासे निरीकषयेत्‌॥२००॥ 
रोहिण्या यदि शकटेन चन्द्रो गच्छति पायन । 
तदादुःस्थ विजानीयाद्‌ करूरयुक्तो विरोपतः'” ॥२०१॥ 
प्रिया प्राह पते! चैत्रपुरीपाटीं महीपतिः। 


किं दाखतीति जल्पन्ती यत्तत्‌ पर्युत्तरं ददौ ॥२०२॥ यतः- 





ठृतीय । 
सगः 


॥२९॥ 


| एकः बोर गोकती बाल सओ भरतार। । भ माम मवतः कान्दविक्या याम्याः सुतोऽस्म्यहम्‌। 








५।|| कह अकारण राखेरी कई पिसाचिन नारि॥२०२॥ | मात्रा च कर्पितो रोपात्‌ विक्रमाद्वोऽग्रमं पुरे ॥२०९॥ 
|| ततः खयं द्विजो दीपं कृन्य होमादि चद्वान्‌ । । चौगः प्रोवाच जामेय ! गच्छ माद्रे मयाऽधुना । 
|| याव्रद्‌ वबन्धं गा ताद्‌ ननाश्च तस्करः काचत्‌ ॥२०४॥ | ततस्वां सुखिनं खन्नपानदानात्‌ करोम्यहम्‌ |२१०॥ 
४, | सखखाने च द्रिजः सः पशवात्मर्प्पाऽपि जग्मिवान्‌ । । यावच्च कुर्वते पुत्रपुत्योऽपि कथितं लघु 

|| ततो निःसृत्य भूपालः प्रययौ राजवर्त्मनि ॥२०५॥ । तावल्कुवन्ति सन्मानं जननीजनकादयः ॥२११॥ यतः- 

| दध्यौ भूमीपतिर्मनं तिना नेव कदाचन । । भाया निअगमदइवरिगप्पिंमि अत्थ अपूरमाणमि । 

6 निग्रहं शक्वते कतत चौरसख बलिनोऽख हि ॥२०६॥ । पत्तस्य इण्‌ वसं चुलणी जह ॑मदत्तस्म ॥२१२॥ 
थ| अतः परं मया तख मरिम्डुचख सन्ततम्‌ । । तावन्माता पिता तावत्‌ तात्रत्खजनवान्धवाः । 

| कततेव्यो विनयो येन हस्ते चटति तस्करः ॥२०७॥ । यावत्परस्परं प्रीतिर्जायते देहिनामिह ॥२१२॥ 
&| किमसत्य बुनेवास्यमिति ध्यायति तस्करे । । सुखख दुःखम्य न कोऽपि दाता, परो ददातीति कुबुद्धिरेषा । | 
म | मिलितो विक्रमो दखोस्तेन चोक्तो जगाविदम्‌ ॥२०८॥ ' अहं करोमीति बृथाऽभिमानः, खकर्मघुत्रग्रथितो हि लोकः"? 
| १ एकं बोल बोल मड बाल मि भग्तार । कड गरणह रावसौ कड राखी न नरी ॥ ख । [र 
१ २ भूपः प्राह भवन्करन्दविक्या याम्याः मृतोऽस्म्यहं । मात्रा च कपिनो गेपाद्‌ व्िकमाकाऽ्धरमं पुरे॥ ग। 


त॥ ३ माता निजकमतिविकन्पितेर्थऽपूयेमाण । पुत्रस्य करोति व्यसनं चुनी गथा ब्रह्मदत्तस्य ॥ 


॥२०॥ 





दध्याविति पुनभूपस्तस्करोऽयं बी छात्‌ । 

देवीवरं समासाच्च भष्णाति सासिं पुरम्‌ ॥२१५॥ | 
ततोऽसौ तस्करो यधत्‌ प्रतिकं करिष्यति । | 
तत्तत्सवं सदिष्येऽहं साधुवत्‌ साम्प्रतं स्फुटम्‌ ॥२१६॥ यतः- ' 
कृष्टान्यसहमानानां गुणारोपः कतो भवेत्‌ । | 
वेधवन्धं सहित्वेव धत्तो हेम श्रुती खयम्‌ ॥२१५॥ | 
भूपयुक्तो वजन्‌ स्तेनो मार्गे नवा क्रपिं जगौ । | 
भो यते ! यच्चया प्रोक्तं मिरितिं तन्न साम्प्रतम्‌ ॥२१८॥ ` 
ऋषिदेध्यावहं वन्मि भूमिपालमिमं यदि। 

तदाऽनथा महान्‌ भावी लोकानामनयोः पुनः॥२१९॥ 
ऋषिः प्राह मया प्रोक्तमभिधानेन विक्रमः । | 
मिरिष्यति पुनः सेष नाघ्ना च मिरितस्तव ॥२२०॥ | 
खसाने तस्करो गत्वा प्रोवाचेति नृपं प्रति। 

यावन्निष्पद्यते भक्त तावत्‌ तं तिष्ठ मण्डपे ॥२२१॥ | 


तृतीय । 


तथाकृत्य जगौ गेहमध्ये श्षग्याखतश्करः । | | 
| सगे 


मो ! मो ! महेभ्यतनताः! शृणुताद्य वचो मम ॥२२२॥ 
भागिनेयस्य सान्निध्यात्‌ हत्वा विक्रमभूपतिम्‌। 
लाला राज्यं भवन्तीथ परिणेष्येऽहमञ्जमा ॥२२२॥ 
मम गहे सुपर्णस्य सन्ति म्न च फोटयः। 
मपादलक्षमूस्यानि रत्नानि च दशायुतम्‌॥२२४॥ 
दिव्यानां पदृङूलानां वियते च शतत्रयम्‌ । 

क्तानां मूकं दरव्यकोयशतुदंश ।॥२२५॥ 
अकर्ण्यतज्ञगौ हस्ते कृत्वाऽमिमिति भूपतिः, 

रे पापिष्ठ ! अधुना साहि करवालं करे ट्टम्‌ ॥२२६॥ 
परस्रीहरणस्तेन्यादिकपापस्य तेऽधुना । 
शीरषच्छेदादमिर्मेऽसौ प्रायशितत प्रदास्यति ॥२२७॥ 
इत्यादिदहकितशौरोऽसिसखा यावदुस्थितः। 

तावद्‌ युधे नृपस्तस्य सम्पुखं चकितः कधा ॥२२८॥ 


॥२०॥ 








चौरो दध्यौ पुमानेष मयेव युग्धबुद्धिना । 

आनीतः सदने किं विदानीं हहा करिष्यति ॥२२९॥ 
गृहीतो दुःशको व्याघो हस्ते कुधाऽरूणो मया । 
दत्ता कौतुचिका देहे मयका सुखहेतवे ॥२३०॥ 
राजा दध्यावयं चौरो बिद्यते खर्परः खल | 

प्रोक्तो देवतया पू यो मदग्रे बली भृशम्‌ ॥२३१॥ 
वेलाऽस्ति साम्प्रतं हन्तु तस्करं मे दुगाश्चयम्‌ । 
गुहाया निगेनो देवदैत्यानां सोऽपि दुःशकः ।॥२३२॥ 
यथा तथाऽधुना तेनोपायेन केनचित्‌ दनम्‌ । 
हन्तव्योऽयं मयात्रैव स्वपरस्तस्कराग्रणीः ॥।२२३॥ 
एवं परम्परं ध्यात्वा मेदिनी पतितस्कमे । 

रणाङ्गणे समायातौ युद्धं कतुं समुद्तौ ॥२२४॥। 

क्षण व्योन्नि क्षणं भूमौ गच्छन्तौ स्नेनभूपती । 
ददातेऽङ्गङ्गयोर्बादं प्रहारं निदयौ मिथः ॥२३५॥ 


चौरासि खासिधातेन यावद्‌ भूपो बभज्ञ श्रा । 

तावत्‌ तीक्ष्णासिमादायाययौ स्तेनो युधे गृहात्‌ | २२६॥ 
कृतान्ततुस्यमायान्तं स्तेनमारोक्य भूथुजा । 
ध्यातमात्रोऽभ्रिवेनारः समायातो चृपान्तिके ॥२३७॥ 
“यस्यास्ति सुकृत पूवंकृतं भूरि शचरीरिणः। 

स्मृतमात्राः सुरास्तस्य पाश्चमायान्ति तत्क्षणात्‌ ॥२२८॥ 
यावत्‌ स्तेनोऽभिना हन्तु भूपति धाबितो स्पा | 

अमि हन्वाऽग्निवेताटश्चौगद्‌ भृभिभुजे ददौ ॥२३९॥ 
इतथ भृकुटीं इत्वा तम्करोऽरुणलोचनः । 

कमाम्यां कम्पयामास समन्ताद्‌ मेदिनीतलम्‌ ॥२४०॥ 
भूपः प्राहासिनाऽनेन भो ! मोः ! स्तेन ! तवाधुना । 
अवन्तीपुरराज्येन्छां पूरयिष्याम्यहं दुनम्‌ ॥२४१॥ 
श्ुत्वतत्‌ तस्करो भीतो द्राग गुदहायामुपाविश्त्‌ । 


दध्यौ च हा ! मयाऽऽनीतो वधाय खख साम्प्रतम्‌ ॥।२४२॥ 








भीविक्रम | | 
चरितप्‌ 


॥२१॥ 





अथवा केनचित्‌ पुंसा देवेन दानवेन बा । 

उक्तो मम वधोपायः पुरतोऽस्य दुरात्मनः ॥२४३॥ 
भूपः प्रहारिक ! स्तेनं संशोध्यत्रानयाचिगद्‌ । 
यतोऽख दीयते शिक्षा दुय खङ्गयाततः ॥२५४। 
संशोध्य चाग्निवेनाः स्तेनं दर्यायितं रहः । 
बहिशन्वा निनायाश्यु भूमिषालपुरः स्फुटम्‌ ॥२४५॥ 
सम्यग्‌ दृष्ट चतं चौरं दध्यावेवं महीपतिः। 

अनेन मे कृता सेवा नानारूपविधानतः ॥२४६॥ 
विदयन्तेऽत्र बणिक्पुत्राः पुरीमध्ये च भृरितिः । 
व्यववस्रायं वितन्वानः तस्कग(ग)खाख राशिना ॥२४७॥ 
विक्रमः प्राह मोः स्तेन ! दुरु युद्धं मया सह । 

यतो हि जलिपताः शूरा भवन्ति द्विगुणा दतम्‌ ॥२४८॥ 
एवगुत्साहितः स्तेनो वचनेन महीभुजा । 

उन्मूठिततरं शस्रीकृत्वा हन्तं प्रधा वितः ॥२४९॥ 


जघान तस्करो यावत्‌ तरुणा भूषमस्तक्रमू । 
लापवाद्‌ भूभुजा तावच्छिन्न स्तेनिरोऽपिना ॥२५०॥ 
श्वमन्‌ ग्वपेरकस्तेनः खेदं तर्न्ैसतदा हृदि । 
खस्थीकतुं दुत प्रोक्त एवं विक्रमभानुना ॥२५१॥ 
अहमस्य पुरस्येव खामी विक्रमभानुमान्‌ । 
खेदस्त्वया न कर्तव्यः कुर्वता समरं मया ॥२५२॥ 
शराः शरः ममं युद्ध करबन्तोऽपि रणाङ्गणे । 
हताः खेदं न इुर्बन्ति यितिरेवं महात्मनाम्‌ ॥२५३॥ 
खस्थीकृतस्ततः सद्यो विक्रमाकमरीयुजा । 
म्वा म्वपेरकसनः परलोकं समीयिवान्‌ ॥२५४॥ यतः-- 
तावचन्द्रबलं ततो ग्रहवलं ताराबरं भूबलम्‌, 
तवत्‌ सिध्यति वाज्छितार्थमखिर तावजनः सज्जनः । 
दरामडल-मन्र-तन्रमहिमा तावत्कृतं पौरुषम्‌, 
यावतपुण्यमिदं नृणां विजयते पुण्यक्षये क्षीयते ॥२५५॥ 


॥३१॥ 





वने रणे शवुजलाम्निमध्ये, महारणे पर्वतमस्तके वा । | चौयपापदुमस्येह वधवन्धादिकं फलम्‌ । 
सुप प्रमत्त विषमस्ितं वा, रक्षनि पुण्यानि पराढृतानि ॥ जायते परलोके तु एलं नरक्वेदना ॥२६१॥ 
छिन्त पाशमपास्य कूटरचनां मङ्क्त्वा बलाद्‌ वागुरा , । दिवसे वा रजन्यां वा सपे वा जागरेऽपि वा | 
पयन्ताप्नि शिखाकलापजटिलाद्‌ निगत्य दूरं वनाद्‌ । सशल्य इव चौरेण प्रति खास्थ्यं नरः क्वचिद्‌ ॥२६२॥ 


०(> 
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५ व्याधानां शरगोचरादतिजवेनोप्त्य धावन्‌ मृगः, । मित्रपत्रकठत्राणि पितरो भ्रातरोऽपि हि। 
हषान्तः पतितः करोति विधूरे वा विधौ पौरुषम्‌ ॥२५७॥ संसजनित क्षणमपि म्लेच्छेरिि न तस्करः" ॥२६३॥ 


केवर्तककराकरग्रहणाच्च्युतोऽपि | दृष्टो भूपस्ततोऽदोपमिभ्यादिकजनं पुराद्‌ । 
जाले पुननिपतितः शफगोऽविवेकी । । स्वेखद्रविणकन्यादि वस्तु लानुमाकारयत्‌ ॥२६४॥ 
जालाद्‌ पुनर्विगलितो गितो वकेन महेभ्यादिजनाः मवै लान्वा वस्तु निजं निजम्‌ । 
वामे विधौ बत कुतो व्यसनानिवृत्तिः" ॥२५८॥ खखगृहे ययुः पूर्णा्ितसर्वमनोरथाः ॥२६५॥ 
परस्रीहरणसतन्यादिरकं पापमनगेलम्‌ । चत्वारो धनिनोऽभ्ेत्य श्रीदत्ताास्तदा दुतमू । 


न 


| 
| 
| 
| 
| 
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| कृवा चौरस्तदा श्चम्र जगामानन्तदुःखदे ॥२५९॥ यतः-- ¦ ग्रहीत्वा कन्यकां स्वां म्वां हा जग्धुनिज गृहम्‌ ॥२६६॥ 
/ ण ® # # (~ ५ (> (^+ ~ (= 
| ““एकस्यकं क्षणं दुःस मार्यमाणस्य जायते ।  कृष्णद्विजन्मने चित्रपुखाः पारीं महिपतिः। 
स पुत्रपौत्रस्य पुन? यावज्जीवं हने धने ॥२६०॥ । दक्वा कटावतीं पत्नीं जग्राह तरक्षणात्तदा ॥२६७॥ 





मन्नीशानीतमत्तेमारूढो विक्रमभूपतिः । ततः प्रभृति सर्वेऽपि मनुजाः सुखिनोऽभवन्‌ । वतीयः 
भटमाच्रादियुक्‌ चारत्सवं खावासमीयिवान्‌॥२६८॥ यत राजाऽपि न्यायमार्गेण पपार रामवद्‌ भुवम्‌ ॥२७०॥ त 


चथचचारणदीयमानकनकं संनद्रगीत्वनि- | ऋ 
स्फुजद्गाथकटुस्यमानकरटि प्राग धनृत्योत्सवम्‌ | राज्ञे धर्मिणि धमिष्ठाः पापे पापाः ममे समाः 
पूणं मङ्गलतूयदुन्दुाभिरवेरुत्तालयेतारिक- | राजानमनुवतेन्ते यथा रजा तथा प्रजाः ॥२७१॥ 


छाषालद्धिनपूवंपाथिवमथ क्ष्माभतुरासीद्‌ गृहम्‌” ॥२६९॥ 


इति श्रीमत्तपागच्छनायकरश्रीसोममुन्दरसूरिपटालङ्करणपरमगुरुगच छनायक्रश्रीमुनिसुन्दरमूरििप्यश्ुभशीरुगणिविरचिते 
श्रीविक्रमादित्यचरिते खपरचौरोत्पत्ति- निग्रहवणनो नाम तृतीयः सगः समाप्तः ॥ 


॥२३२॥ 








चतुथः सरगः। 


नपर रि अनिता 


इतः सुकोमला राज्ञी मत्रा कान्तं गतं तदा । 
रुदन्ती(दती) करुणं मात्रा पृष्टा तत्कारणं जगौ ॥१॥। 
ययौ देवोऽशरना मातर्‌ ! मां युक्त्वा तेन रोदिमि। 

माता प्राह सुरः क्रीडां कतुं यातो भविष्यति।॥२॥ यतः 
““वापीकरूपतट कादिकाननेषु च कौतुकात्‌ । 

दीव्यन्ति सततं तेन देवा इत्यभिधाऽभवत्‌'' ॥२॥ 
रुदन्ती(दती) तनया पित्रा पृष्टा तद्रजगौ पुनः| 

ततः पुत्रीं सिरीकतुमू चतः पितराविति ॥४॥ 

तनये ! ते पतिदूरं यातोऽपि च मिलिष्यति। 

नो चेत्‌ तदा त्वमत्र धर्मध्यानपरा भव ॥५॥ यतः- 
“उपसर्गाः क्षयं यान्ति छिद्यन्ते षिप्रवह्यः। 

मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने मिनेश्वरे ॥६॥ 


पिता योगाभ्यासरो तिषयविरतिः मा च जननी 

विवेकः मोदयंः प्रतिदिनमनीहा च भगिनी । 
प्रिया क्षान्तिः पुत्रो विनय उपकारः प्रियसुहृत्‌ 

सहायो वैराग्यं गृहभुपशमो यस्य म सुखी" ॥७॥ 
गभे द्वा गतः कान्तस्नेन सेदं कथं कुरु । 
यदि ते तनयः पूर्णमासे पृण्याद्‌ मविष्यति ॥८॥ 
अपयिष्याम्यहं तस्मै देशं प्रौढं तदाद्गद्‌ । 
भाविनी च सुता दास्ये तां तदाऽहं सुभृथजे ॥९॥ यतः- 
इलं च शीरं च सनाथता च विद्या च वित्ते च वपुर्वयश्च । 
रे गुणाः मप्र विखोकनीयास्ततः परं भाग्यवशा हि कन्या ॥ 
आकर्ण्यन्महीपारपुत्री सुखितमानमा । 
ध्मध्यानपरा गभे पाठयामास सष्टिधि ॥११॥ यतः- 





्रीविक्रम- | 
चरितम्‌ | 


॥२३॥ 


| 





बातरैश्च भषेद्‌ गर्भः कुम्जान्धजडवामनः । 

पित्ततः खलतिः पिङ्गः शित्री पाण्डुः कफादिभिः" ॥१२॥ 
संपूर्णदोहदा पूर्णमासा शोभनवासरे | 

भूमिपारसुताऽघरत सुतं षयमिवेनद्रदि्‌ ॥१३॥ 

सन्मान्य सज्जनान्‌ सर्वान्‌ सदन्नपानदानतः । 
दौहित्रस्यामिधां देवकुमारेति व्यधान्नृपः ॥१५॥ 
धात्रीभिः पश्चमिर्लाल्यमानं देवकुमारकम्‌ । 

दृष्ट सुकोमला ठेखश्षालायोग्य मुमोद च ॥१५॥ यतः- 
“उत्पतन्‌ निपतन्‌ रिन्‌ हसन्‌ लालावलीवमन्‌ | 
कस्याधिदेष धन्यायाः क्रोडमाक्रमते सुतः"! ॥१६॥ 
अन्येद्युरुखश्रालायां पण्डितान्ते महीपतिः । 

र्वन्‌ सटुत्सवं सद्यः पठनाय मुमोच च ॥१७॥ यतः- 
““माता शत्रुः पिता वैरी बालो येन न पाठितः । 

न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये बको यथा ॥१८॥ 


"जक ०.० ~ 9 
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धनाहतं सुवण च जायते जनमण्डनम्‌" ॥१९॥ 
पठन्‌ सुकोमलाध्रनुः शश्वत्‌ पण्डितसंनिधौ । 
निःशेषन्खशाघ्नादिकलानाममवन्निधिः ॥२०॥ | 

्‌ 


पितृभिस्ताडितः पुत्रः शिष्यश्च गुरुशिितः। ६ 


(“जले तेलं खले गुद्य पात्रे दानं मनागपि । 

प्रत्ने शास्रे खयं याति विस्तारं वस्तुशाक्तितः ॥२१॥ | 
आदहार-निद्रा-भय-मेथुनानि सामान्यमेतत्‌ प्ुमिनराणाम्‌ । | 
ज्ञान पिरोषः खलु मानवानां ज्ञानेन हीना पक्वो मनुष्याः" ॥ | 
अन्येद्युः कलहं कथित्‌ कुवाणो ठेखश्चाठिकः। | 
साधे देवकुमारेण प्राहेति परुषाक्षरम्‌ ॥२३॥ | 
रे ! रे अपिठृक ! क्षान्तमद्ययावत्‌ मया भृशम्‌ । | 
रालवाहनभूपालतनयातनयत्वतः ॥२४॥ 

अतः परं न सेहेऽहमपराध मनाक्‌ तव । ( 
ततो दध्याबिद सत्यमिति देवककुमारकः ॥२५॥ 1 


चतुथं ! 
स॒गे 


॥२३॥ 





यदाऽस्थायामहं यामीति सभ्या मां तदा जगुः । 
नृपदौहित्रकागच्छ सुकोमलाङ्कज ! व्रज ॥२६॥ 
भूपतेरयुकस्येहि पुत्र ! वक्तीति कोऽपि न । 
ध्यायन्नेव समेत्यावग्‌ मातुरग्रेऽमिताननः॥२७॥ 
मो ! मातस्त्वं कथं चारुषृडिकाऽऽभरणावलीम्‌ | 
परिधत्से बिना कान्तं ममाग्रे तद्‌ वदाधुना ॥२८॥ | 
तयोक्तं ते पिता देषरूपोऽस्राच्छयनात्‌ यदा । 
व्योम्न्युत्थाय ययौ क्रीडन्‌ ततो चो मयान मः ॥२९॥ 
देवा दीव्यन्ति सर्वत्र यतः कौतुकितारयाः। | 
तेन संभाव्यते नूनं जीवन्नपि कचित्‌ पिता ॥२०॥ 

गते लोकेऽखिठे खखय्थाने भूयगदुहितृकः । 

श्यो भित्तिगवाश्ादिभारपडं विलोकते ।॥३१॥ यतः- 
अथातुराणां न सुहृन बन्धुः कामातुराणां न भयं न रज्ञा | 
चिन्तातुगणां न सुखं न निद्रा श्रुधातुराणां न वपुने तेजः ॥ । 


शल्यचित्तं सुतं वीक्ष्य जगौ माता सुकोमला । 
कुरुष्व भोजनं चिन्तां पुश्चमामधुना सुत ¡ ॥२३३२॥ यतः- 
“चिन्तामिमां वहसि करं गजयुथनाथ ! 

योगीव योगव्रिनिमीरितनेत्रयुग्मः। 
पिण्ड गृहाण पिब वारि यथोपनीत, 

दैवाद्‌ भवन्ति विषदः खलु संपदो बा” ॥२४॥ 
परयन्नवं पुनः स॒म्यक्‌ चक्षुषा भारपदके 
दृष्टोन्थायाध्षराणीति वाचयामामिवांस्तदा ॥२५॥ तथाहि- 
(अवन्नीनगरे गोपः परिणीय वृपाङ्गजाम्‌ । 
गां पातुं दण्डभृत्‌ पद्ोत्करक्रीडापरो ययौ ॥२६॥ 
दृष्टे च पुर्षे द्रेष्टं(ष्यां) वतीं काष्टमक्षणम्‌ । 
अहमेकोऽधुना वीरः परिणीय ग्यादगाम्‌'' ॥३५७॥ 
अतो हृष्ट सुतं बीक्ष्याप्रा्षीद्‌ मातेति नन्दनम्‌ । 
हे ! पत्र! कि पितुः खानं त्या ज्ञातं स बाऽऽगतः ॥३८॥ 





भ्रीविक्रम- | 


चरितम्‌ 


॥२४॥ 
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पत्रः प्राह मया ज्ञातः पिता तव प्रसादतः 


मात्रोक्तं विद्यते यत्र तत्थानं कथया मे ॥२९॥ 
पुत्रोऽवक्‌ प्रथमे मातर्‌ ! यत्रास्ति जनको मम । 


| 
| 
| 
(॥ ४4 ् ९ | 
तत्र यास्याम्यहं तुभ्यं कथयिष्ये ततोऽचिरात्‌ ॥४०॥ | 
माता प्राह कथ तत्र सुरगम्े त्वमेष्यमि । | 
पुत्रः प्रोवाच तस्याहं पुत्रोऽस्मि तत्ममः खलु ॥४१॥। | 
माता प्राह सुगो देवीवापीवनविमोहितः । | 
गत्वा तत्र स्थितस्तेनात्रायाति न कदापि सः ॥४२॥ यतः- । 
“'दिव्वारंकारविभूमणाई रयणुज्जलाणि अ घरां । 

स्वं भोगसमुदओ सुरलोगसमो कओ इह्य ॥४२॥ 

देवाण देवलोए ज सुखं त नरो सुभणिओ वि। 


न भण्‌ वाससएण वि जस्स वि जीहासयं हजञा ॥४४॥ ` 


| हे पत्र ! तत्र गत्वा त्वमपि खास्यसि पितृषत्‌। | 


१ दिन्याठेकार विभूषणानि रन्नोञ्ज्वलछनि च गृहाणि । रूपं भोगममुदयः मुरखोकममः कुत इह ॥ 
देवानां देवलोके यत्सु नन्नरः सुभणितोऽपि । न भणति वषदातेनापि यस्यापि जिह्वारातं भवेन्‌ ॥ 


तदा ममात्र तिष्ठन्त्या गतिः कीग्‌ भविष्यति ॥४५॥ यतः- | 
“एकेनापि सुपुत्रेण सिंही खपिति निभैयम्‌ । | 
महेव दशभिः पत्रभरं वहति गदंभी ॥४६॥ | 


एकेन बनबृक्षेण पुष्पितेन सुगन्धिना । | 
| 


वामितं तद्वने सवं सुपुत्रेण रं यथा ” ॥४७॥ 
तदैवाग्र समेत्य त्वां नेष्यामि तत्र शीघ्रतः ॥४८॥ 


नत्वा प्राह सुतो मातर्‌ ! जीवन्नस्म्यहक यदि । 
माता प्रोवाच भो पुत्र ! मत्यमेतच्चयोदितम्‌ । 
ुतरास्त एव कथ्यन्ते पित्रोर्हितकराश्च ये ।॥४९॥ उक्तं च- 
प्रीणाति यः सुचरितः पितरं म पूत्रो 
यदूभतुरेव हितमिच्छति तत्करत्रम्‌ । 
तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियं य- 
दतत्रयं जगति पुण्यकृतो रभन्ते ॥५०॥ 





चतुथं ¦ 
समः 


॥२४॥ 


दीपाः सितं वस्तु विभासयन्ति, ऊटप्रदीपास्तु पुननवीनाः। स्मरणीया सदा चित्ते सततं भवताऽहकम्‌ ॥५५॥ 
चिरं व्यतीतानपि पूर्वजान्‌ ये, प्रकाशयन्ति खगुणप्रकर्पात्‌"”।॥। | “मा गा इत्यपमङ्गर व्रज इति स्नेहेन हीनं वचः, 
सुकोमला जगौ त्र ¦ पशनामपि जायते । , । तिष्टति प्रथुता यथारुचि इरष्वेत्यप्युदामीनता । 
्ेहोऽपत्येु सततं पमां भवति का कथा ॥५२॥ उक्तं च~ । कं ते साम्प्रतमाचगम उचिते तल्मोपचारं वचः, | 
1 । स्मर्तव्या वयमेव मित्र ! भवता यावन्पुनरदनम्‌" ॥५६। | 
मां यश्च वागुग्कि ! यामि कुर प्रमादम्‌ । | वन्ति वरना नः भत 
अच्रापि शस्यकवलग्रहणानमिन्न ' तेव वर्मनि ततां शिव पुनरस्तु सर्ति मागमः । | 
मन्माीकषणपगः सिवो मदीयाः०।५३॥ हणो । अपि माधय साधयेत याः समये वथ सुत १ ॥१७॥ ||) 
पुनरस्तिनोक्तम्‌- मानपिठ्ममं तीथं विद्यतं न _जगत्रे | 
(“नो मन्ये दटबन्धनं क्षतमिम नेवाङ्कशोद्‌षटडनम्‌, यतः प्राममोति सुलभो नूभवः रिवशमंदः" ॥५८॥ 
स्न्धारोहणताडनान्परिभेवं नवान्यदेशान्तरम्‌ । ततो देवकरुमारोऽवक्‌ कायं दुःख लया नहि । 
चिन्तां मे जनयन्ति चेतमि गुणाः स्मृन्वा स्वयृथं वने, कृत्य कृवा स्फस्वां चागमिष्याम्यचिगदिह ॥५९॥ यतः- 
| भिहत्रायितजातभीतिकलमा यास्यन्ति कम्याश्रयम्‌”॥ “जह मदयए मासे भमर समरति च्‌ अकुसुमाई । 
| सुकोमला जगौ पूत्र ! गच्छ सखच्छाशाय दतम्‌ । तह भयव मह हिअए समरह्‌ तुम्हाण पयक्रमलम्‌"' ॥६०॥ 


१ यथा माद्रपद मासे श्रमरा. स्मरन्ति चृनकुसुमानि । तथा भगवन्‌ ! मम हृदयं स्मरति युष्माकं पद्क्मटम्‌ ॥ 
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इन्दुं कैरब्रिणीव कोकपटलीयाम्भोजिनीवहभं, 
माकन्दं पिकसुन्दरीव तरुणी चान्मेश्रं प्रोषितम्‌ । 


मेघ चातकमण्डलीव मधुपश्रणीव पुष्पाकरम्‌ , 


चेतोवृत्तिरियं ममाम्ब ! सततं त्वां द्रषटुमुल्ण्टते ॥६१॥ 
लब्ध्वाऽथ मातुरादेशच प्रणम्य जननीं पुनः 
मिरनाय पितुधक्रेऽमौ कुमार उपक्रमम्‌ ।॥६२॥ 
जननीविरह तत्रामदिष्णुविक्र पाकजः 
कष्टेन चितो युश्चन्नश्रूणि नगरात्ततः ॥६२॥ यतः 
जणणी जम्मभूमी पच्छिमनिहा सुभामिआ गुटी | 
मण माणुस्सं पचवि दुक्खेण मुच्चति" ।६४॥ 
प्रनिष्ठानपुरादेवकुमारः प्रथितो रहः । 
मिलनाय पितुः यान ज्ञातुं खदगयखा क्रमात्‌ ॥६५॥ 
पयन्‌ पदे पदऽनेकपुरग्रामसरिदिगिरीन्‌ । 
अवन्लीयन्निधि प्राप्नो दध्यौ देवकुमारकः ॥६६॥ 


१ जननी जन्मभूमिः पिमनिद्रा सुभाषिता गोष्टः । मनदष्रो मनुध्यः पच्वापि दुःखेन मुच्यन्ते । 


| 


मम यो मातरं प्ं्वाञ््रस्थो गञ्यरतोऽभवत्‌ । 


अप्रकाश्यात्मनः शौय कथं तख मिलाम्यहम्‌ ॥६७।। 
यो जातस्तनयो नव खचरित्रिण शालिना । 


दत्त यदं पितुस्तेन जातेन सुनुना च किम्‌ ॥६८॥ 


विना वेहयागृहं नैव कायं मिध्यति कखयचित्‌। 
तेनेव स्थीयते फखाशित्‌ पण्ययोपितो गृहे ॥६९॥ यतः 


“विनय राजपुत्रेभ्यः पण्डितेभ्यः सुभाषितम्‌ । 
अनृतं यूतकारेभ्यः स्रीभ्यः शिक्षेत केतवम्‌ ॥७०॥ 
नयणिहिं गोड मणि हमइ जण जाणह्‌ सहु स । 
वेम विसद्रह त करड ज कुह करवत्त' ॥७१॥। 


ध्यान्वेति युख्यवेश्याया गृहे देवः समीयिवान्‌ | 
तया पष्ट कुतः खानात्‌ कस्तव किमथेमागतः।।७२॥ 


देवः प्राहास्म्यहं चौरो वेश्ये ! सवंहरामिधः 
यतो मया धनं भूरि हियते भूपरेमताम्‌ ।॥७३॥ 


च तथः 
सगः 


।॥२५॥ 
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पू्येयत्‌ मागिते स्थाने तेन वेश्या जगावदः। 


तयोक्तमहमात्मीयगृहे दास्ये न ते यितिमू | 

जञात्वा तत्र स्थितिं राजा मवं हरति मद्धनम्‌ ॥७४॥ यतः- 
“चौरथोरापको मन्रौ भेददः क्रयविक्रयी । 

अन्नदः खानदथव चौरः सप्तविधः स्मरतः ॥७५॥ 

वणिक्‌ पण्याङ्गना दस्युहेतहत्‌ पारदाग्किः 

दारावलम्िकः कीलः मप्रासत्यख मन्दिरम्‌ ॥७६॥ 
संबन्ध्यपि निगद्यत चौर्यान्मडिकवश्रुपः। 

चौरोऽपि व्यक्तचौयः खात्‌ खगभाग्‌ रौ हिणेयवत्‌ ।७७॥ 
त्यक्तवा तखा गृहं देवकुमारो धीधनस्ततः | 

वेश्याया सदनेऽन्यस्याः सतु शीघ्र समागमत्‌॥७८॥ 
तत्रापि पूर्ववत्पण्याङ्गनया जखिितः पुनः। 

वेश्याया मदनेऽन्यम्याः खानं कतुं समागमत्‌ ।७९॥ 


१ चोर. स्थापरकमन्त्री च मेददःग। 


विषमा शोभते नेव गोष्ठी पमोर्मनागपि ॥८०॥ यतः-- 
अकालचर्या विषमा च गोष्ठी कुमित्रसेवा न कदाऽपि कार्या । 
परयाण्डज पश्चघने प्रसुप्र धलुर्विुक्तेन श्षरेण ताडितम्‌” ॥ 
एव गत्वा भ्रमन्‌ भूरिवे्यानां सदने क्रमात्‌ | 

न प्राप खानकं देवकु सारः क्षणमेककम्‌ ॥८२॥ 

ततो भ्रमन्‌ पगान्तःय-कालीवेरयागृहे ययौ । 

तया पृष्टो जगौ देवकुमारः पूर्वत्‌ तदा ॥८३॥ 

वेश्या दध्यौ न मद्गृहे आयाखन्ति धनेश्वरः | 
एवंप्रिधनराणां च सिनिभवति शोमना ॥८४॥ 

विभृऽ्येति तया तत्र सख्थापितस्तस्करः मुखम्‌ । 

दिनद्रयं गतं तेन नानीत द्रविण मनाग्‌ ॥८५॥ 

वेऽया प्रोवाच कोऽप्यत्र विना द्रव्य न तिष्ठति । 


द्रव्यं तेनानयाह्वाय नो चेद्‌ गच्छाघुनाऽन्यतः ॥८६॥ यतः- 


ध 22 - - 


स 


। | 
भीविक्रम- | ०. 
चरितम्‌ |) 
§ 
॥३६॥ | । 
{८ 


(^ संगह(दहि)यसयलअत्थं गदिरणं वंछए युक्स । | 
प्रलोए देह दिद्री(द्टि) मुणिव्व वेमा सुहं देड"॥८७॥ 
चौरोऽप्राक्षीदयं कस्यावासो वयो निगद्यताम्‌ । | 
वेरयाऽवक्‌ खपिति क्ष्मापः स भ्रीविक्रमभानुमान्‌ ॥८८॥ 
अस्याभ्रलिहगेहस्य सप्तम्यां भवि सवदा । | 
खपिति क्ष्मापतिर्न्यायमार्गण पालयन्महीम्‌ ॥८९।॥८ युग्मम्‌ ) 
मदट्रमाच्नस्य सदने व्योमन्यापि मनोहरम्‌ । | 
भूपालालयवामांगभगे त्वं च विलोकय ॥९०॥ | 
ततः स्तेनो जगौ द्रष्टं गमिष्यामि परीमं । । 
यदा चेल्य त्रियामायां बादयिष्यामि स्ञपक्रम्‌ ॥९१॥। । 
मवत्यैतल्य तदा शीघ्रमुद्धारयो पकः शनेः । | 
ओमित्युक्ते तया स्तेनो निस्ससार गृहान्युदा ॥९२॥ यतः- ` 
(सीह सऊण न चदबरु नवि जोह धण रिद्वि। | 
एकलः रकि भिडई जिहां साहस तिहा सिद्धि" ॥९३॥ । 





१ संग्रहीतसकलाथ गृहीत्वा वान्छति मोक्षम्‌ 1 परलोके ददाति ट्ट मुनिरिव वेद्या युस ददाति ॥ 


इतः प्राहाभ्रिवेतालः पुरस्तादिति भूपतेः । 
देवद्रीपे करिष्यन्ति नृत्य देवा मनोहरम्‌ ॥९४॥ 


तेनाहं तत्र यास्यामि देद्यादेच्च ममाधुना । 
मासद्रयमहं तत्र स्थास्यामि तत्कृते नृप ! ॥९५॥ 
यादो तादृशे कार्यं सर्तग्योऽहं न च बया । 
भूपोऽवग्‌ गच्छ वेताल { ङुरु काय समीहितम्‌ ॥९६॥ 
एवयुक्ते ययावभ्रिवेताटस्तत्क्षणात्तदा। 

देषद्रीपे महाशयंदरचरृत्यमीकितु स्फुटम्‌ ॥९७॥ 
गला चडीगृहे सेनो नत्या देबीमिदं जगौ । 

देवि ! त्व सवंलोकानां दत्से सततमीप्सितम्‌ ॥९८॥ 
विद्ये सर्वत्र विजयारर्यीकारामिषे उभे। 

देवि! देहि प्रसद्य न्वं मह्यं संप्रति सादरम्‌ ॥९९॥। 

न चेदहं करिष्यामि मस्तकेनायनां तव । 


एवयुक्ताऽपि नो यावन्‌ मनाग्‌ जल्पति चण्डिका ॥१००॥ | 








॥३६॥ 





तावत्स्नोऽसिना सद्यश्छेततं शीषं समुद्यतः । 

ततो धृत्वा शये चण्डी तं प्रसन्ना जगाबदः ॥१०१॥ 

भो मोः साचिक कोरीर हीर बीर मलिम्डुच ! 

दत्ते षिच उभे तुभ्य मया भुशवाग्रहं व्रज ॥१०२॥ यतः- 
(“सदाचारस्य धीरस्य धर्मतो दीधदर्धिनः । 

न्यायप्रवृत्तस्य सतः सन्तु बा यान्तु वा भियः ॥१०३॥ 
नोपकारं बिना प्रीतिः कथचित्‌ कस्यचिद्‌ भवेत्‌ । 
उपयाचितदानेन यतो देवोऽपि चेष्टदः"' ॥१०४।। 
्राप्तनिचस्ततो देव्याः स्तेनो निभयमानमः। 

एकाकी सखवान्‌ पर्या भ्रमति सासिं दिनम्‌ ॥१०५॥ 
समीहते तदा यद्यत्‌ कायं कतु मलिम्बुचः । 

सिध्यते(ति) हेलया तत्‌ तत्‌ तस्य प्राच्यवृषोदयात्‌ ॥१०६॥ 
यतः-“एकोऽहमसहायोऽहं कृशोऽहमपरिच्छदः । 
खम्रऽ्प्येविधा चिन्ता मृगेन्द्रस्य न जायते ॥१०७॥ 


रथदेकं चकं भुजगयमिताः मप्र तुरगाः, 

निराठम्बो मागश्वरणविकलः सारथिरपि । 
रवि्यान्येवान्तं प्रतिदिनमपारस्य नभसः, 

क्रियासिद्धिः सचे वमति महतां नोपकरणे ॥१०८॥ 
परिजेनव्या लङ्का चरणतरणीयो जलनिधिः, 

विपक्षः पौरस्त्यो रणभुवि यहायाश्च कपयः । 
तथाप्याजौ रामः सकलमवधीद्‌ राक्षमकुलम्‌ , 

क्रियामिद्धिः सखे वमति महनां नोपकरणे ॥१०९॥ 
प्राप्रदवीप्रमादः स म्तनो नीन्वाऽयिलं दिनम्‌ । 
रजन्यामदृश्यीभूय पत्तीनां प्यतां व्रजन्‌ ॥११०॥ 
भृपालश्यनाव्रामपा्् गन्वेत्यचिन्तयत्‌ । 
अविधाय चमन्कारं न मिरिष्याम्यहं पितुः ॥१११॥ यतः- 
““आडम्ब्रराणि पूज्यन्ते नतु ज्ञातेयडम्बरः । 
वानेयं गृह्यते पूष्पमङ्गजरस्त्यज्यन मलः" ॥११२॥ 
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विचिन्त्येति महीपारपाश्चं गत्वा मलिम्लुचः। | 

ख प्रक्ष्य प्रसुप्रख पितुश्चाभूत्‌ प्रमोदितः ॥११३॥ | 

मातापित्रोः पदाम्भोजं ननाम भक्तिपूर्वकम्‌ । | 

निजं द्ीयितुं शौ चमत्कारङ़ते पुनः॥११४॥ | 

अषटाविश्चतिकोटघुयत्र्णमूल्यर्विभूषणः । 

पूर्णां पेटीं मही पाठराल्यो्मलिम्ुचो रहः ॥११५॥ 

प्रविश्य शयनसख्ाधो गृदीवा यत्ततस्तदा । 

अदश्यविग्रहः पश्चात्‌ वेश्याञ्चम्पकृमीयिवान्‌ ॥११६॥ | 
( त्रिभिर्विशेषकम्‌ ) 

पू विहितसङ्कतवेशयोद्धाटितद्चम्पकः। 

विभूषणानि वेश्यायं दशयामास तस्करः ॥११७॥ 

कस्येतानीति वेश्योक्ते स प्राह भूप-भाययोः । 

वेश्या दध्यावय सत्यस्तस्करः पश्यतोहरः ।॥११८॥ 


। 





भूषणानि महीपारपल्योः सचो जहार यः 

तखान्येषां तृणां द्रव्यापहारे का कथा भवेत्‌ ॥११९॥ 
चौरोऽवग्‌ गणिके ! पेटाभूषणेभग्ताऽनधा । 

रक्षणीया त्वयेदानीं यत्नतः खश्चरीरवत्‌ ॥१२०॥ 

अतः परमहं यद्यद्‌ आनेष्यामि पुरान्तरात्‌ । 

तदरोष त्वया ग्राह्य श्ुत्वतन्द्ुदता च सा ॥१२१॥ यतः 
“जहा खाहो तहा लोहो लाहा लोहो पड 
दोमामकणयकज्ञ कोडीए वि न निद्टिअ ॥१२२॥ 
महीयसाऽपि लामेन लोभो न परिभूयते । 


मात्रा समधिकः कत्र मत्राहीनेन जीयते ॥१२३॥ 
आशेव राक्षमी पंमामाशेव विषमञ्जरी । 

आशैव जीर्णमदिरा धिगाशा सर्वदोषभूः ॥१२४॥ 

शरीरं छथते नश्चा सूप याति न पापधीः । 

जरा स्फुरति न ज्ञान धिक्‌ खरूपं शरीरिणाम्‌ ॥१२५॥ 





| 
१ यथा लभस्नथा लोभो लाभाद्‌ टोभः प्रवधते) द्विमापकनक्कायं कोव्यापि न निष्ठितम्‌ ॥ | 
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रसवत्यादिना स्तेनो वेया प्रीणितो भृशम्‌ । | 
गृहमध्यस्ितो धर्मध्यानीनोऽभवत्तदा ।॥१२६॥ | 
इतः प्रातः सथुत्थाय छ याया मेदिनीपतिः। 

परिधातुमना यावद्‌ भूषणानि विलोकने ॥१२७॥ | 
तावत्पेटां नृपोऽपरगन्‌ प्राह पेटाऽस्ति क प्रि! | | 
राज्ञी प्रोवाच शय्याऽधो भुक्ता खामिन्‌! मया निचि ॥१२८॥ 
राजा प्राह वयाऽन्यत्र युक्ता संभाव्यते प्रिय !। | 
प्रिया जगौ मयाञचेव युक्ता पराञ्थमातदा॥१२९॥ ` 
राजाऽ्गीदशे स्थान विषमे कोऽपि तस्करः। | 
प्रविश्य रजनौ पेटां लाला नूनं ययौ प्रिये ! ॥१३२०॥ | 
कथिदेधविपे याने येति विषमे रहः। | 
मारयिष्यति मां चेत्‌ मतदा मवति का गतिः।१२३१॥ यतः- 
(अमेध्यमध्ये कीटरख सुरेन्द्र सुरादये । 

समाना जीषिाकाह्वा ममं मृत्युभयं दयोः ॥१२२॥ 


जीवो जीवितलाभेन मार्यमाणोऽपि निदयेः। ट 
राज्यसौख्यमपि प्राज्यं न वाञ्छति कदाचन" ॥१३३॥ | 
द्रष्टुं पदानि पदिका भूुजाऽऽकारिता जगुः । 
विलोक्किताऽपि तेः सम्यग्‌ न ज्ञाता पदपद्रतिः॥१२४॥ 
भूपो जगौ तलारक्षा ! युयं फिं क्र गना निशि । 

अथवा यत्नतो गेहं भवन्तो रक्षन्ति न मे ॥१३५॥ 

े प्रहुतः खामिन्‌ ! गतनिद्रा व्यं निशि । 

गक्षम भवतो गेहं भ्रमन्तः सवतो भृशम्‌ ॥१३६॥ 

ततो राजा सभाऽऽमीनो भट माच्रादिधीमखान्‌ । 
अक्रायं निति वृत्तान्तं सर्वभुक्ता जगौ पुनः ॥१३५७॥ 
चौगे नेवंतरिधे खने भूषणाथं ममाययौ । 

फ त्वयं ज्ञापयन्येवं मम सम्प्रति साचिकरः ॥१३८॥ 
अहमम्ि स्फुरद्वि्यामिद्धो प्रि्ाधराग्रणीः । 
अदृश्यीकरणप्रौटमन्रःदश्यवपृनेरः ॥*२९॥ 








भीविकरम- ४ | यः किद्‌ भवतो राज्ये विते कोषिदोत्तमः। । मनिसारसततो म प्राहेति सुमान प्रति! क्र 
चरितम्‌ || स एवं विधिना सद्यः प्रकटीकरुतात्‌ खलु ॥१४०॥ । यो राज्ञः इुरुते कायं स सत्यः सेवको भवेत्‌ ॥१४५७॥ सगः 
| अथाऽहं मवतः ष भूषणेभरितां भृषम्‌ | # ~ गृद्रकालेऽगरगो यः खात्‌ सदा प्रष्ठानुगः पुरे । 
॥२८॥ लावा गतोऽसि विघ्न ते करिष्यामि प्रगे पुनः ॥१४१॥ परभोद्राराभ्रितो गेहे स भवेत्‌ राजवह्छभः ॥१४८॥ 
| || तेनेदं ज्ञायते नूनं स एव साखिकाग्रणीः । । चिन्त्ञः शीलमम्पन्नो वाग्मी दक्षः प्रियत्रदः। 
| § | त्याजयित्वा च मां राज्यात्‌ प्रहीष्यत्यचिरात्‌ धियम्‌ ॥१४२॥ , यथोक्तजस्पको भूपभक्तो भृत्यः प्रशस्यते ॥१४९॥ 
(& | दुःमाध्यः स्वपेरशचौरो निगृहीतो मया परा । । न विना पार्थो भूयं मत्याः पार्थिवं बिना । 
2 | एवविधोभ्धुना दु्टोऽमव्खौकःप्रवेशनात्‌ ॥१४२॥ | तेषां च व्यवहारोऽयं परस्परनिबन्धनः ॥१५०॥ 
| प्रविश्य धनिनां गेहे रहो रात्रौ च तस्करः। । राजा तुष्टोऽपि भृत्यानामर्थमात्र प्रयच्छति । 
| अयं खपरयहकष्ीं हरिष्यति न संशयः ॥१४४॥ । तेऽपि सन्मानमत्रेण प्राणिरप्युपकरबते" ॥१५१॥ 
| | विचारयति चृपो हस्ते विधाय बीटकं जगौ । । आकरण्यतद्‌ वचो मन्रिप्ोक्तं मिहस्तलारकः। 
| यः करिष्यति तं चौरं स मान्यते रमया मया ॥१४५॥ | ग्रहीतुं धीरं सच उत्तरौ भूपतेः पुरः ॥१५२॥ ॥२८॥ 
>| तादगभूपासदने प्रवेशात्‌ तस्करं तदा । तलारो ब्रीटकं ठात्वा प्रोवाचेति दिनत्रये । 
(| विज्ञाय बिन कोऽपि गृह्णति वीरकं नहि ॥१४६॥ | चौरं खखामिनः पाश्च आनेष्यामि प्रपश्चतः ॥१५३॥ 















नो हि चेत्‌ खामिना चौरदण्डः कार्यो ममाचिरात्‌ । भदा भूप भुअगमा ए बहि दोहिला हुति । 
एवं कृन्वा तलारक्षः प्रतिज्ञां चलितस्ततः ॥१५४॥  वयरी विदठी बाणी पि दोह दीभन्ति”॥१६१॥ | 
द्विकत्रिकचतुःखने पाटके पाटकेऽभितः।  तेनास्मात्यानकाद्‌ गत्वाऽन्यत्र तिष्ट रहो बहिः। 11 
सतेनं धतु तलारधो धुमोच सुभटान्‌ निजान्‌ ॥१५५॥  संपूणायां प्रतिज्ञायामागन्तव्यं त्वया किल ॥१६२॥ 8 
तलारक्षशचतुरशीतिहङश्रणिषु मर्वनः। एव ममापि भवतः कुशलं च भविष्यति | १ 
ठतीयदिवसखान्ते पूरवदरारि ययौ प्रमन्‌ ॥१५६॥ अन्यथा कम्पते चित्त मदीयं ध्वजवसव्त्‌ ॥१६३॥ 
इतः पणाङ्गना पृष्टा स्तनेनेति जगौ स्फुटम्‌ । चौरः प्राह न भेतव्यं भवत्याजत्र मनागपि । € | 
। | प्रतिज्ञामकरोत्‌ स्तेनं धतुमद्य तलानकः ॥१५७॥ कण्ष्याम्यचिराद्‌ भूगिश्रीयुनां त्वामहं ननु ॥१६४॥ | ॥ | 
| भ्रामं भ्रामं तलारोऽतर बेदेष्यति कदाचन। हा वेश्या जगौ चौर ! ल्यं धन्यो निभयोऽमि च। ४8 
५ | | 






तदा गतिभेवेत्का मे तव च ब्रूहि तस्कर ! ॥१५८॥ ईदक्षसंकटे जाते यतो धीरष्टधा तव ॥१६५॥ यतः-- 
आदौ च यत्‌ त्वया चौयं विदितं राजवेश्मनि । भसीह सउण न चन्दब्रल नवि जोई धणरिद्धि। 

तत्कृतं शोमनं नेष भूपाला दुःशका यतः ॥१५९॥ यतः- एकष्टुउ लक्खहिं भिडई जिहां साहम तिहां सिद्धि" ॥१६६॥ 
('शस्यवहिविषादीनां सुकरेव प्रतिक्रिया ।  चौरोऽप्राक्षीत्‌ कियदस्ति तलारख कुटुम्बकम्‌ । 
सहसकृतकर्योत्थानुतापस्य तु नौपधम्‌ ॥१६०॥ वेरयाऽग्‌ विद्यते तख पूप्रो तेकोऽपि सम्प्रति ॥१६७॥ 


(< >> 
ध ~ 2 १॥ | 








> [सष + 






१... 





यो स 





%< 
ध, 






( 
भीवषिक्रमः । , 
चरितप्‌ | 





॥२९॥ 


ए (२ वः 
५९ ५ 





सोमाहामगिनीपुत्रः सप्राब्दः इयामलाभिधः। 
गङ्गागोदावरीतीर्थयात्राये प्रययौ म तु ॥१६८॥ 
वर्षाण्यष्टौ ययुस्तस्य तीथयात्रागतस्य च । 

अद्य यावन्न चायातः इयामटस्वत्समाङ्गरुक्‌ ।॥१६९॥ 


अद्य कस्ये परेद्यु यास्यतीति श्रुत मया । 
्रुतैतत्तस्करः प्राह गमिष्यामि पुरान्तरे ॥१७०॥। 
यदा चैत्य त्रियामायां वादयिष्यामि ञ्जम्पक्रमू । 
मव्रत्याद्चु तदाऽऽगत्योदषाटनीयशच ्ञम्पकः ॥१७१॥। 
वेश्या जगौ यदेपि त्वं ज्षम्पं च वादपिष्यमि । 
करिष्येऽहं त्वदुक्तं तत्‌ सवं स्तेनिगोमणे ! ॥१७२॥ 
ततो मलिम्लुचो हृष्टचित्तो वेश्यानिकेतनात्‌ । 
निःससार गनाशङ्खो द्रष्टु भूयः पुरीं तदा ॥१७३॥ 
दे दशे पुरीमध्ये कौतुकानि पदे पदे । 

क्षेतुं विघ्ने तलारक्च विलोकयति स्वेतः ॥१७४॥ 


गत्वा कापटिकावासे खात्वा कावडिकां तथा। 
कृततीर्थिक्वेषः सन्‌ स्तेनो बभ्राम सर्वतः ॥१७५॥ 
ूरवहारि तठारस्य श्षुधापीडितवष्पणः। 

मिरित्वा संमुख मामेल्युक्तवा ननाम तीर्थिकः ॥१७६॥ 
आकारवर्णसूपेणोपरक्ष्य भागिनेयकम्‌ । 

तलारोऽबक्‌ त्वया यात्रा कस्य फस्य कृता ननु ॥१७७॥ 
मागिनेयो जगौ माम ! प्रपादाद्‌ भवतोऽनधात्‌ । 
गङ्गागोदावरीयख्यती्थयात्रा कृता मया ॥१७८॥ 

जाहि गङ्गोदकं गाङ्ग रजो गोदावरीपयः। 

ततस्तेनार्पित तत्तद्‌ गृहीत निखिरं भदा ॥१७९॥ 
रयामलोऽवक्‌ कथं माम ! कृष्णमास्य तवाधुना । 
तारः कथयामास प्रतिज्ञां खां तदग्रतः ॥१८०॥ 
भागिनेयो जगौ माम ! प्रतिज्ञा यच्चया कृता । 
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भूषोपान्ते न तचार यतो दुष्टा महीजः ॥१८१॥ यतः-- ||) 
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(“काके शौच चूतकारे च स्य, 
स्ये क्षान्तिः स्ीषु कमोपन्ञान्तिः। 
कीबे पयं मद्यपे तच्चचिन्ता, 
राजा मित्र केन दृष्ट श्रुत वा ॥१८२॥ 
अतो धनकटुम्बादि स्थाप्यते साम्प्रतं रहः । 
नो चेद्‌ भूमिपतिः सर्वभयं तव हर्षयति ॥१८३॥ 
सिंहः प्राह स्वया सत्यं जस्पितं भागिनेय ! । 
किं दरयेऽहं गृहे गन्तुं न शक्नोम्यधुना मनाक्‌ ॥१८४॥ | 
दृष्टो भूपो न जानेऽहं फिं करिष्यति मेऽधुना । | 
तेन त्वं सदने गन्या मिरित्वे ददत इर ॥१८५॥ | 
श्ीकरुटुम्बे रहोऽदोपे त्वा तिष्ठ निकेतने । | 
इयामलोऽवक्‌ कथं ब्रूषे (वुवे) एवं तत्रागतोऽहकषम्‌॥१८६॥ ` 
तेन स्वं सेवकं कचिदाप्त साध मयाऽधुना । 


दुत कथयितुं तं च प्रेषय त्वं हि मातुल { ॥१८५७॥ | 


तलारप्रषितः खीयपत्तियुक्‌ इयामलः पथि । 

व्रजन्‌ प्राह तलारक्षसेवकं भागिनेयकः ॥१८८॥ 

भो भोः तलारपतते ! हि वक्तव्य भवना दतम्‌ । 
मातुलोक्त टुम्बाहयाग्भित सम पयतः ॥१८९॥ 
ब्हुमि्हायनैत्रागतोऽम्ि साम्प्रतं नयु । 
देहवर्णपराघृत्तिभ्रमतो मेऽमवत्पुनः ॥१९०॥ 
गत्वा सेवकः प्राह तलारकप्रियेऽधुना । 
भागिनेयस्तवायातः तीर्थयात्रां भिधाय च ॥१९१॥ 
तठारक्षखमसऽव यात्रां कृन्वाऽऽययौ सुतः । 
भागिनेय ! तव भ्राता चागनः खागतं ईर ॥१९२॥ 
ुतवेति इयामलः शोघ्र मामकीव्यादिपूवेकम्‌ । 
चक्षार भिनयं मम्यग्‌ यथायोग्यं प्रथक्‌ पृथक्‌ ॥१९३॥ 
आगतं इयामलं दृष्ट हृष्टा मात्राद योऽचिरात्‌ । 
गङ्खोदकरादि सर्थामां तीधिकः प्रददौ तदा ॥१९४॥ 
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पत्तिः प्राह तलारकषः प्रोवाचेति मदाननान्‌ । “ष्टा नरेश्वरा दुष्टमानसा निदंयाः खलु । बहर 
ुष्मामिर्मिखिला लक्ष्मीः खापनीया रहोऽचिरात्‌ ॥१९५॥ । दृणमात्रमपि धनं न ग्चत्यनला इव ॥२०२॥ समः 
अद्य याव्नहि स्तेनो रन्धोऽस्ि भूखिीक्षितः । | कोष्यां प्रविश्य शाटीं श्राग भागिनेयाय सा ददौ । 
न ज्ञायते ततो भूपो र्टः किं किं करिष्यति ॥१९६॥ | चिक्षेप जननीं गोणिमध्ये छन्न शटाशचयः ॥२०३॥ 

| इत्युक्तवा सेवकः पथात्‌ तलारोपान्तमेत्य च । । गोहडकान्तरे जामिं प्रक्षिप्येदं जगाद मः | 

श जगौ खामिस्त्दीयोक्तं मया चक्रेऽखिलं भुवम्‌ ॥१९७॥ यदि कश्ि्रोऽभ्येत्यत्र मनाक्‌ शब्दूयिष्यति ॥२०४॥ 

॥ || इतोऽवक्‌ मामिकाऽऽकाये भागिनेयं भयाईला । । मवन्तीभिस्तदा नेव वक्तव्यं बहुजल्पने । 

५८|| स्थापय त्वं रमाः सर्वा रहःम्थनेऽधुना चिरात्‌ ॥१९८॥ | ततस्ता निखिलास्तस्थु्मानमाधाय शीघ्रतः ॥२०५॥ 

५) त्दीयमातुरेनेवं पत्यास्येन निवेदितम्‌ । | त्वा भूमिगतं दरव्यं बाह्य च भागिनेयकः। 

|| यथा कोऽपि नरो नेव जानाति खापिनां रमाम्‌ ॥१९९॥ | शतत कावडिकां गेहमध्येऽचालीत्‌ तदा रहः ॥२०६॥यतः- 

1६|| मामिका भागिनेयायादशेयन्निखिले धनम्‌ । | “श्चोरा चुष्टुका विय दुज्ञणविज्ञा य बरिप्पपाहुणया । 

1 भागिनेयो जगौ कोष्ठयां मामिके ! प्रविश द्रुतम्‌ ॥२००॥ । नच्षणधुत्तनरिदा परस्स पीड न याणंति ॥२०७॥ ४० 


शाटीं स्वां खं ममाह्ायाप्यय नो चेन्नरेशरः । ूर्वविहितसंके वेर्योद्धादिगश्षम्पकः । 
^ ¢ 9 < # भ 9 € 
शाटिकाद्यखिल सवं ग्रहीष्यति न संशयः ॥२०१॥ गृहमध्ये द्रुत गत्वा तस्करोऽदश्चयत्‌ धनम्‌ ॥२०८॥ 
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कस्येदं विदयते द्रव्यमित्युक्ते पणयोषिता । । चित्तज्ञः शीरयम्पन्नः बाग्मी दक्षः प्रियवदः । 


स्तेनः प्राह तलारस्य हृत्वाऽऽनीतं धनं मया ॥२०९॥ यथोक्तजरको भूपभक्तो भृत्यः प्रशस्यते ॥२१६॥ 
वेशया दध्यावरयं सत्यः तस्करः परयतोहरः । । भक्तिगभे तलारोक्त श्त्या हो रृपोऽवदत्‌ । 

द्रव्यं सद्यः तारस्य गेहमध्याज्जहार यः ॥२१०॥ गच्छत्वं खगृहे सदयो दूषण तव नो मनाक्‌ ॥२१७॥ 
तस्यान्येषां नृणां द्रग्यापहारे का कथा पुनः । यो मम शयनावासे प्रविश्य विषमेऽपि च। 

चौरः प्राह घनमिदं गृह्णातु भवती दुम्‌ ॥२११॥ । भूषणानि रहो सात्वा सो रात्रौ ययौ कचिद्‌ ॥२१८॥ 
वेश्या दध्यावयं चौरोऽपूर्वा दात्रादिपदशुणात्‌ । । स कथं रम्यते स्तेनो भवता भ्रमता भृश्‌ । 

यत एवंषिधाश्चौरा द्यन्ते न कदाचन ॥२१२॥ तेन त्वं खगे याहि मत्तो निर्मीकमानमः।॥२१९॥ यतः- 
तलारधः प्रगे राजपार् गत्वेदमूचिवान्‌ ।  "“दुबलानामनाथानां बालबरद्रतपयिनम्‌ । 

दिनत्रयं शुतूतदयुजा (बां) चौरो विलोकितः ॥२१३॥ ` अन्यायः परिभूतानां सर्वेपां पाथिवो गुरुः ॥२२०॥ 

नेव न्धो मया खामिन्‌ ! तस्करो भ्रमता पुरे । । आज्ञाभङ्गो नरेन्द्राणां श्ृतिच्छेदो द्विजन्मनाम्‌ । 

ङरुष्व स्तेनदण्ड मे रिरछेदादिना द्रुतम्‌ ॥२१४॥ यतः- , पृथक्‌ शय्या च नारीणामशस्रो बध उच्यते" ॥२२१॥ 
दुष्टस्य दण्डः खजनस्य पूजा न्यायेन कोशस्य मदैव इद्धिः। नत्वा भृषं तलारक्षो गत्वा गेहमिदं जगौ । 





अपक्षपातोऽधिषु राष्ट्रचिन्ता पञ्चैव यज्ञाः कथिता दृपाणाम्‌॥ हे प्रिये ! एहि यश्च चं पादप्क्षालनाम्बु मे ॥२२२॥ 


भ्रीविक्रम- ¢ | 
चरितम्‌ | 
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एवघुक्ते भृश भार्या यदा जल्पति नो मनाक्‌ । 


तदाऽऽह सोमिके ! फ त्वं नो हि जस्पमि साम्प्रतम्‌ ।।२२३॥ 


एवं पुनः पुनः प्रोक्ते तदेति सोमिका जगौ । 

अहमत्र च गोमाणिमध्येऽस्मि च निरम्बरा ॥२२४॥ 
मागिनेयाऽपि तेनैवं पृष्टा प्रोवाच पूर्ववत्‌ । 

तलारक्षो जगौ इत्र विद्यते भागिनेयकः ॥२२५॥ 
ताभिरुक्तं धन स्व॑मसदूवखादिसंयुतम्‌ । 

न्यासीकु्वन्‌ कचिद्‌ भागिनेयः सम्प्रति वत्ते ॥२२६॥ 
तेनादौ भागिनेयस्य पाश्वाद्‌ वस्राणि वेगतः। 

आनीय देहि नो निस्सरिष्यामो षयकं यथा।॥२२७॥ 
ततः स लोकते यावद्‌ भागिनेय गृहान्तरे । 

तावच्छन्यं गृहं भागिनेयश्रीभ्यां ददो च ॥२२८॥ 
ततो व्याङ्ुलचेतस्कस्तलारो ध्यातवानिति । 

हहा ! कथिन्महाधृत्तो हृत्वा रक्ष्मीं गतोऽधुना ॥२२९॥ 


१ तेनादौ देहि वल्लाण्यस्मभ्यं तानि ददौ स च। तलो लोकते यावत्‌ गृहमध्ये चतं तदा॥ ग। 





| 


। 
| 
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| 
| 
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दृषट्र कावडिकां गेहान्तरे सचस्तलारकः। 

दध्यौ स तस्करो धर्मव्याजेन च वयश्च माम्‌ ॥२३०॥ 
ध्यायन्नेवं तलारक्षो मदात्मा न्यपतद्‌ भुवि । | 
निःसूलय तत्क्षणात्से तत्रेयाय कुटुम्बकम्‌ ।॥२२१॥ 
चौरः सवं धनं लावा छेन तन्क्षणाद्‌ गतः | 
इत्यादिजल्पनपरं बिसः सेवकोऽशृणोत्‌ ॥२३२॥ 

ध्चौर' इत्यक्षरभ्रणीं श्ुवा तलारसेवकः । 

गला भूपान्तिके सद्यः प्राहेति गद्दस्वरम्‌ ।॥२३३॥ 

प्रविष्टं तस्करं सौवगृहे दृष्टा तलारकः । 
गृह्वानस्तस्करेणाधश्चकरे कृरात्मनाऽधुना ॥२२३४॥ 

निग्रहीतुं दुतं तेन पूजया धावत धावत ! | 
आकर्यैतत्तरारकषगेहं भूपः समीयिवान्‌ ॥२२५॥ 

तलारं पतितं भूमौ निशवष्टं वीक्ष्य भूपतिः । 
सीबोपचारकरणाच्काराञ्चु सचेतनम्‌ ॥२२६॥ 


॥४१॥ 
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निःशेषद्रव्यहरणात्‌ तस्करेणेति जल्पनात्‌ । | 
तलारोऽवग्‌ मम प्राणाः करिष्यन्ति प्रयाणकम्‌ ॥२३७॥ यतः- 
““एकस्यकं क्षणं दुःखं मायमाणस्य जायते । | 
सुत्रपौत्रख पुनयविजञीवं हूते धने" ॥२३८॥ | 
अभिमानो मदीयोऽ गतः सर्वोऽ्धुना क्षयम्‌ । | 
तेनान्यत्र गमिष्यामि दूरदेशे कचित्प्रमो ! ॥२२९॥ | 
नृपः प्राहात्र भवता धायं दुःखं मनाग्‌ नहि। | 
भूषणानि रहो राला योऽसाकं तस्करो ययौ ॥२४०॥ | 
तेन खया तलारक्ष ¡ कायः खेदो न चेतमि । | 
नहि केषां सिरा नृणां रक्ष्मीभवति निधितम्‌ ॥२४१॥ यतः- 


'“दाने मोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तख । 

यो न ददाति न भुङ्क तख तृतीया गतिर्भवति ॥२४२॥ 

दायादाः स्पृहयन्ति तस्करगणा पुष्णन्ति भूमीभुजो, 
गृह्णन्ति च्छरमाकलस्य हुतथुग्‌ भखीकरोति क्षणात्‌ । 


अम्भः प्रावयति धितौ षिनिहतं यक्षा हरन्ते इटाद्‌ , 
दुढरत्तास्तनया नयन्ति निधन धिग्‌ ¡ बह्मधीन धनम्‌" ॥ 
एवं खख तलारक् कवा रक्ष्मीसमपणात्‌ । 
भूपः कौतुकितखान्तो निज वासभुपेयिवान्‌ ॥२४४॥ 
उपविश्य सभामध्ये पुनः सारपरिच्छदः | 
बीटकं खकरे कृवा प्रोवाचेति महीपतिः ॥२४५॥ 
समायां कोऽपि वीरोऽत्ति भरल्या सम्प्रति तस्कमम्‌ । 
योञत्रानयति मत्याश्चं गरहातु बरीटकं म च ॥२४६॥ 
्रुतवेतत्खामिनो वाक्यं भद्रमाच्रो मुदा तदा। 
गृहीत्वा बीटकं भूपार्पित प्राहेति संसदि ॥२४७॥ 
यद्यहं तस्करं घस्चत्रयमध्ये दवतं प्रभो! | 
ननिष्यामि तदा चौरदण्डः कायेस्वया मम ॥२४८॥ 
इत्युत्वा भूपतिं नत्वा मटृमात्रो नमच्छिराः। 
निःससार सभामध्यादेकाको सद्गसंयुतः ॥२४९॥ 
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द्विकत्रिकचतुःस्थाने पारके पाटकेऽभितः। 

मोच सुभटान्‌ स्तेनं धत्ते भटो रहो निजान्‌ ॥२५०॥ 
भटटमाच्रश्तुरशीत्यदुश्रणिषु सर्वतः। 

रहोवृ्याऽनिश्च स्तेनं धरौ बभ्राम निर्भयः ॥२५१॥ 
इतस्ततो जगावकर ! का वात्तांऽस्ति पुरे बद्‌ । 
वेश्याऽवग्‌ भट माघ्रेण परेदयुरिति जरिपतम्‌ ॥२५२॥ 
(यच्ह तस्करं घस्र ०॥२५३॥ [२४८] 

हत्युक्तभा नृपतिं नत्वा ०" ॥२५४॥ [२४९] 

साने याने रहोवर्या मष्टमाच्रो दिवानिशम्‌ । 
भ्रमन्नेष्यति चेदत्र तदा मे का गतिभवेत्‌॥२५५॥ यतः- 
“वेदयाऽका तृपतिशवौरो नीरमार्जारमकंटाः । 

जातवेदाः कलादश्च न विश्वासा इमे कचित्‌ ॥२५६॥ 
चौयेपापद्ुमस्येह बधबन्धादिकं फलम्‌ । 

जायते परलोके तु फल नरक्वेदना ॥२५७॥ 
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चौरः प्राह न भेतव्यं भवत्या मनागपि । 

करिष्येऽहं तथा चौयं यथा खात्‌ सुखमाबयोः ॥२५८॥ यतः- 
“उद्यमं साहसं धेयं बरं बुद्धिः पराक्रमम्‌ । 

षडेते यख विद्यन्ते तख देवोऽपि शङ्कते" ॥२५९॥ 

त्व बिभेषि कथं वेध्ये ! छलक्रटादितत्परा । 
भ्रूयन्तेऽसिलशाक्ञेषु पण्यनार्योऽखिलाः खलु ॥२६०॥ यतः- | 
नयणेदिं रोह मणि हसह जण जाणड सव सच्च। 
वेस विसद्ह ज करह त कटह करवत्त ॥२६१॥ 
उपथक्तसखदिरबीटकरक्ताधरदन्तभङ्गमयात्‌ । | | 
पितरि मृतेऽपि हि वेश्या रोदिति हा तात ! तेति" ॥२६२॥ | 
विधेया न त्वया भीतिर्रेदानीं पणाङ्गने ! | 
भूपा एवानने दुष्टाः श्रुयन्ते शञान्नमध्यतः।२६३॥ यतः- 
“भदा भूप थुअगम ए दहि दुहिका हृति । 

वयरी बीछी बाणीआ पठि दाह दिति" ॥२६४॥ 


चतुथः 
षभः 


| ॥४७२॥ 








यस्य कृश्याप्यहं पारश सितश्वौयपरो रहः । 

तस्य क्षोणीपतिमान भूरिरक्ष्म्या प्रदास्यति ॥२६५॥ 
हृष्टा वेशया जगौ चौर ! त्वं धन्यो निर्भयोऽमि च । 

इदृक्षे सङ्कटे जाते यतो नात्ति भयं तव ॥२६६॥ यतः- 


“कदर्थितस्यापि हि धयवृत्तेने शक्यते मच्वगुणः प्रमाष्टुम्‌। 


अधोभरुखस्यापि कृतस्य बहेर्नाधः शिखा याति कदाचिदेव" ॥ 


रुनवेतत्तस्करः प्राह गमिष्यामि पुरान्तरे । 

यदेत्याहं च यामिन्यां बाद्यिष्यामि श्चम्पकम्‌ ॥२६८॥ 
भवत्याऽऽग्चु तदाऽऽगत्योद्राखश्च फलकः सनेः। 
प्राप्ाप्राप्रधनाश्वौराः समेष्यन्ति यतो निशि ॥२६९॥ 
वेश्या जगौ यदेत्य त्वं क्षम्पकं वादयिष्यसि । 
करिष्येऽहं त्वदुक्तं तत्‌ सवं स्तेनशिरोमणे ! ॥२७०॥ 
ततो मणिम्डुचो देवकुमारो गणिकालयात्‌। 
निस्ससार गताशङ्को द्रष्टुं स्वां पुरीं तदा ॥२७१॥ 


भ्रमताऽदश्यरूपेण स्तेनेन निखिले परे। 

भडमान्रो रमन्‌ सायं दृष्टो वेलक्षमानसः ॥२७२॥ 
अमतो जट माच्रस्याविभ्रामं निखिले पुरे। 
तृतीयदिविसस्यागात्‌ सन्ध्या कृतान्तसनिभा ॥२७३॥ 
रात्रौ सुपनेषु लोकेषु सर्वेषु तस्करस्तदा । 

क्षिप्त्वा पादं निजं नीचहडयां तसौ च निर्भयः ॥२७४॥ 
इतो भ्रान्ता परं सवं मटमाच्र मृश्च तदा । 
व्रजन्तमग्रतो वीक्ष्य छन्न प्राहेति तस्करः ॥२७५॥ 

हे अमात्य महाबुद्धे भट्रमाच्र ! नरोत्तम । 

क्व गच्छमि किमथे त्वं तरित स्वरिति बद्‌ ॥२७६॥ 
्रुतेतचकितो भट मान्नः पश्वात्समेत्य च । 
पप्रच्छात्रासि मो कस्त्वं केनात्र यापितो वद ॥२७७॥ 
सोऽवग्‌ निष्कारणं राज्ञा हडयां धिप्रोऽसि निदयम्‌ । 
विलोकयसि कं मां न दीनं कष्टेन संखितम्‌ ॥२७८॥ 








अमात्योऽवग्‌ मया चक्र प्रतिज्ञा भूपतेः पुरः । 
धत्तँ चौरं स चाच्यापि कुत्र रन्धः श्रुतोऽपि न ॥२७९॥ 
तेनातीव मम खान्ते दुःख सम्प्रति विद्यते। 
यतो नैव महीपाला आत्मीयाः स्युः कदाचन ॥२८०॥ वतः- 
“काके जच द्यूतकारे च सत्य, 
सर्प क्षान्तिः स्रीषु कामोपन्चान्तिः। 
करीब धेयं मद्यपे त्वचिन्ता, 
राजा मित्रं केन दृष्ट श्रुत वा" ॥२८१॥ 
चौरोऽवग्‌ यदि मे ग्रामान्‌ भूरिशो दापयाचिरात्‌ । 
तदा तस्येह धरणोपाय च कथयाम्यहम्‌ ॥२८२॥ 
मटमाच्रो जगौ स्तेनं यदि त्वं दश्चयिष्यसि । 
तदा तुभ्य बहून्‌ ग्रामान्‌ दापयिष्याम्यहं नृपात्‌ ॥२८३॥ 
हडिस्थः पुरुषः प्राह तनयोऽहं प्रजापतेः । 
मीमाह्यो मिरितस्तख चौरख दैवयोगतः ॥२८४॥ 


लतनोऽवक्‌ त्वं मधा साद्धमायाम्यमि पुरे यदि । 

तदा तुभ्यं धनं भूरि दास्येऽहं चौयैतः खलु ॥२८५॥ 
लोभात्‌ ततो मया तेन साद्धं भ्रान्तं च दस्युना । 

मह्य किमपि नो पस्तु ददौ चौरः कदाचन ॥२८३॥ 
कोहो पीदं पणासेह माणो विणयनासणो । 

माया मित्ताणि नासेह लोभो सव्वविणासणो"' ॥२८७॥ 
तत्सङ्गत्याऽधुना चौर्रान्त्या धृत्वा महीपतिः । 

हडौ मामत्र चिक्षेप दीनं तादशसङ्गतेः ॥२८८॥ यतः-- 
(“अस्य निवस्म य दुण्हपि ममागयाई भूलाई । 

संसग्गा इ विणद्रो अबो मिबत्तण पत्तो ॥२८९॥ 

सदा दुजनसंसर्गो बिपदे बत्तशारिनाम्‌ । 
वारिहारिषटीपार्ं ताज्यते परय श्ञष्ठरी ॥२९०॥ 011 
ज चिअ विहिणा सिषहिअं तं चिअ परिणमई सयललोभस्स । 
इअ जाणेषिणु धीरा, बिहुरे वि न कायरा हंति ॥२९१॥ || 
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कर्ये चौरं निरीक्ष्यत्रागतं प्रोक्तमिद मया। 
त्वन्सङ्गत्याहमीदक्षामवय्थां दुःखदां गतः ॥२९२॥ 


निश्काशयाच मां मित्र ! स्यः सङ्कटसंसितम्‌ । 


थतो मित्रस्य नो मैत्री विषरेत कदाचन ॥२९३॥ यतः- 


पडिवन्न दिणयरवासराण दोण्डं पि असडियं हवई । 
भरूरो न दिणिण वरिणा दिणो न घरूरविरहम्मि ॥२९४॥ 
उप्परि चदा तलि कुसुम दृरट्िअ विहसति । 
वायसहस्सेहि नवि मिल नेहा नवि चुकति"' ॥२९५॥ 
चौरोऽवक्‌ खशये वामे चम्दिका भूग्शोऽपतन्‌ । 
तेनाधुना न शक्रोमि निष्कोष्टु तां सुहृ्टर ! ॥२९६॥ 
ततः प्रोचे मया मित्र ! मह्य वितर भोजनम्‌ । 
यावच्छयः क्रमात्‌ सज्ञीभवेदीदकरोगतः ।२९७॥ 
ततो म्य त्रियामिन्यामेत्यात्र ददतेऽदनम्‌ । 

खस्थाने सन्ततं छन्न तिष्टति ख दिनोदये ॥२९८॥ 


मद्य खयानकं नैव द्यामा तस्करः । 
दश्यादृश्यवपूरूपलिष्ठति स पुरान्तरे ॥२९९॥ 

करुते सन्ततं स्तैन्यं महेभ्यभूपयग्रसु। 

आयाखत्यधरुना स्तनस्तन तिष्ठ रहः शनेः ॥३००॥ 
अङ्गीकृत्य वचस्तख भदटमाच्रः स्थितो युदा । 
चौरखानागति मत्वा पुनः प्राहेति तं प्रति ॥३०१॥ 

किं नायात्यधुना तावकीनं मित्र वदोत्तम । 

हडिखः पुरुषः प्राह स चौरो ठन्धलक्षकः ॥२०२॥ 
दितीय पुरुप प्रेष्य पश्चाद्‌ याति पुन. पुनः| 
धरिष्यति(ते) स दुःखेन प्रपश्चरचनान्ननु ॥२०३२॥ 
क्षिघा हब्यां पदं तिष्ठहं तिष्ठामि रहः पनः । 

यदेत्य भाजनं किञ्चित्‌ तुभ्यं दास्यति यो जनः ॥२०४॥ । | 
तदा त्वया करे ग्राहमो दृं युष्या स॒ मानवः! » 
नो चेत्कृत्वा छलं सद्योऽदृश्यरूपः प्रयास्यति ॥ (युग्मम्‌ ) | 9 


१ प्रतिपन्नं दिनकरवासरयोद्योरपि अखण्डितं भवति । मूगे न दिनेन विना दिनो न सूरविरहे ॥ 








भट्टमाच्नो जगावित्थं गृह्यते तस्करो यदि । 

धतुं चौरं तदा मां त्वं हडधां क्षिप सुहृद्रर ॥२०६॥ 
भडमाच्र चट हडचां क्षिप्त्वा यित्वा क्षण रहः। 
पूर्ववद्‌ गणिकावेहम नष्ट चौरण्छली ययौ ॥२०७॥ 
भटमाच्रस्ततः पर्य्‌ तस्यागममनारतम्‌। 
्रातर्यावदतीवाभूद्‌ दुःखितो दीनमानसः ॥२०८॥ 
भो मो नरोत्तमागच्छ मां च निष्काञ्चयाधुना । 

एवं पुनः पुनः प्रोक्ता दध्यावेवं स धीसखः॥२०९॥ 
तेनाहं बाहितो नूनं छल कत्वा दुरात्मना । 

अहं नृभ्यः कथं प्रातदंशेयिष्ये भुखं खकम्‌ ॥३१०॥ 
विचिन्त्येति खवन्नेण छादयित्वा शिरो निजम्‌ । 
तसथौ रजाकलो भट्रमाच्नो दृनाश्षयस्तदा ।॥२११॥ 
वञ्लादिचिह्तो मत्वा भटमाच्र जना जगुः। 


अस्येदृक्षं फर जातं साम्प्रतं निजकम्म॑तः ॥२१२॥ यतः- 


(“कृतकर्मक्षयो नास्ति कटपकोरिशतैरपि। 

अवहयमेव भोक्तव्यं ृतं कमं श्चुमाश्चमम्‌"' ॥२१३॥ 

सचिवानां प्रधानानां प्रयेण निखिठा जनाः। 

जल्पन्ति न शुभ कत्र देर काठे कदाचन ॥२१४॥ 

नरपतिहितकत्ता द्वेष्यतां याति लोके, 
जनपदहितकर्ता त्यज्यते पार्थिवेन्द्रः । 

इति महति व्रिवादे वत्तमाने समाने, 
नृपतिजनपदानां दुलभः कायेकर्ता ॥२१५॥ 

भटरमाच्र हडिक्षिप्र श्रुवाऽ्मात्यो हराभिधः। 

गत्वा भूपान्तिके सद्यः प्राहेत्यरुणलोचनः।।२१६॥ 

खामिन्‌ ! प्रातः प्रणामोऽयं भवते क्रियते मया । 

तुट्यदण्डपरो जातस्त्वं नीचानीचयोयतः ॥२१७॥ 

“¶ब्बूलचूतयोः काकहसयोः खरहस्तिनोः। 

तुस्यत्वं क्रियते शिष्टारिष्टयोमवता कि" ॥२१८॥ 


न 
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आत्मीयाः सेवकाः किञ्चिदन्यायं इर्बते यदि। 

गृहमध्ये तदा क्षिघ्ठा नोदना क्रियते भृशम्‌ ॥२१९॥ 
राजा प्राह मय। केषामपगधः कृतो वद । 

मगरी प्राह त्या मट्माच्रः कषिप्नो हडौ कथम्‌॥३२०॥ 
दृष्ट ङवैन्त्यपत्यानि यदि किञ्चित्‌ पितुर्मनाक्‌ । 

तथापि हितवात्पस्यं कुरुते जनकः पुनः ॥३२१॥ 
रतमेतद्‌ भूपतिस्तत्र गत्वा वीक्ष्य च मन्निणम्‌। 
कर्षयामाम हडितः प्रोवाचेति पुनस्तदा ॥२२२॥ 

कुतो जातमिदं कष्टं भहमाच्र ! तवाधुना । 

भटमाच्रो जगौ खामिन्‌ ! वक्तं नेवेह शक्यते ॥२३२३॥ 
भूषोऽक्‌ त्वं तथाऽप्यत्र जल्प तस्करवेष्टितम्‌ | 
भट्मान्रस्ततोऽरेषं नेर ए्तान्तमूचिवान्‌ ।।२२४॥ 
स्मारं सारं तदा चौरयचेष्टितं रजनी कृतम्‌ । 


१ ब्रहीन्युक्तो महीशेन मडधमात्रस्दा स्फुटम्‌ । कथयामाम निःशेषं नैशं वरनान्तमान्मनः ॥ 


अवस्थामीरद तेन तस्करेण तदा निरि। भट्मात्रस्त-ग । 


| 


भहमान्रो दधौ चिते प्रिपादमात्मनो भूषम्‌ ॥२२५॥ यतः- || 
“कालः ममविषमकरः कालः सन्मानकारको लोके । | 
कालः करोति पुरूपं दातारं याचितारं वा" ॥२३२६॥ 
शशिनि खलु कलङ्‌ कण्टकं पद्मनाले; 
जलधिजलमपेयं पण्डिते निधनत्वम्‌ । | 
द्यितजनषियोगो दुमेगन्वं सुरूपे, | 
धनपति कृषपणतं गत्दोषी कृतान्तः ॥२२७॥ | 
| 
| 





> 





(शशिदिवाकरयोग्रहपीडनं गजयुजेगप्रिहेगमबन्धनम्‌। || 
मतिमतां च समीक्ष्य द्द्रितां विधिर बरधानिति मे मतिः। | 
भूपः प्राह म कीटक्षो विदयते तस्करो वद्‌ । 0 
मन्त्यवग्‌ मू(मि्टाकर चाररूपदेहो रघुः स च ॥३२९॥ ॥ प 
राजा जगौ भवन्येवरवरिधा धूत्ताश्च तम्कगः। 6 


2 
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बश्चयन्तो जनान्‌ नित्य मुखङृज्ञल्पनादिमिः ॥२३३०॥ यतः- || 


भ्रीविक्रम- 
चरितम्‌ |€ 


॥४५॥ 





“स पद्दलाकारं वाचा चन्दनशीतसा । 

हृदयं कतेरीतुल्य त्रिविधं धूततैरक्षणम्‌” ॥३३२१॥ 
दुजेनैरुच्यमानानि वचांसि मधुराण्यपि । 
अक्रारकुसुमानीष्र मन्त्रास्ं जनयन्त्यलम्‌ ॥२२२॥ 
चोरा चुका पि अ दुञ्जण मरा य वेज्ञ पाहुणया 
नज्चणधुत्तनरिदा परस्म पीडं न यणति "” ॥३२३॥ 


भटमाच्रात्र भवतो दूषणं न मनागपि । 
दुःख'ज्धौ यत्तलारक्ष पातयामास मामपि ३३४॥ 


त्या सर्वप्रकारेण वैता शासन मम । 


| 


कृत का न तेनात्र खेदः कायः खमानसे ॥२३३५॥ यतः- 


(“आज्ञाभङ्गो नरेन्द्राणां पृत्तिच्छेदः सुधाथुजाम्‌ । 

पृथक्‌ शय्या च नारीणामशस्रो वध उच्यते" ॥३३६॥ 
सती पत्युः प्रमोः पत्तियुरोः सिष्य पितुः सुतः । 
अदेशे संशयं कुर्वन्‌ खण्डयत्यात्मनोव्रतम्‌'" ॥२३५७॥ 








१ प्रोवाचेति ततो वेश्या स्तेनस्य पुरतस्तदा-ग । २-नपूैकम्‌ ग ए 


| 


आश्वारयेति रसद्राक्यै भदटमाच्रं महीपतिः 

स्तेनवृत्त समरन्‌ चित्ते जग्मिवान्‌ निजवेरमनि ॥२३८॥ 
वेशयासदस्ितोऽन्येदुः स्नोऽप्राक्षीत्पणाङ्गनाम्‌ । 
परीमध्येऽधुना का का वार्ता केषां प्रधत्ते ॥३३९॥ 
किं फं करोति भूपालः पुरीमध्येऽपुना पुनः । 

ततो ज्ञात्वा पुरीरर्ता वेष्या प्राहेति तत्र या ॥३४०॥ 
आकरायं भटमाज्रादीन्‌ पप्रच्छेति प्रजापतिः, 
ग्रहीष्यते कथं चौरो मवद्धिः कथ्यतामिह ॥२४१॥ 
भटमानच्रादयः प्रोचुः परीमष्ये मरीम्टुचः। 
कस्याश्रित्य गृहं स्तैन्यं रुते सन्ततं छी ॥२४२॥ 
पुरमेतन्महत्‌ तेन वादयते पटहः स्फुटम्‌ । 

यः कश्चित्पुरुषः खी वा कषयति सख तस्करम्‌ ॥३४२॥ 
अष्टौ तखाश्यरेरक्षोत्पत्तिकृन्नगराणि च । 


विश्राणयिष्यति क्ष्मापो दानसन्मानतश्च तप्‌ ॥२४४॥ 








४५) 


बाद्यतामिति भूपोक्ते पटहो मब्रिभिस्दा । चौरदण्डस्तदाऽसखाफं कत्तव्य भूपते ! त्वया । 









वेदवसुप्रमाणेषु चतुषु बाद्यते ॥२४५॥  श्ुन्वेति मब्रिणः प्रोचुर्धौमत्यो गणिक। यतः ॥३५२॥ 
पण्यस्ीपाटके वाच्यमानं पटहमागतम्‌। अत्रावमरे वेश्याकथा। 
चतस्रो गणिका युख्याः शरुतवेत्येवं जगुर्मिथः॥३४६॥ प्रतज्ञामिति भूपामे कला वेश्या निजालये । 
आत्मीयसदने लोका नित्यमायान्ति भूरिशः । । समेत्य कुवते स्तेनधरणोपायमन्यहम्‌ ॥२५३॥ 
तन्मध्यादेककं चौरं जस्पित्वेत्यप्पं यिष्यते ॥२४७॥ ततः खखमृहे लोका जगुरेवं सुनान्‌ प्रति । 
समागते ततो भूपप्रसादे खीयसग्रनि । : त्रापि नैव गन्तव्यगरुलमूरे नीचवेरमनि ॥२५४॥ 
वेय सर्वप्रकारेण सुखिन्यः सो धनादिभिः ॥३४८॥ ; वेऽयाभिः पटहः स्पृष्टस्तेन कर्षणहेतवे । 
विमृरयेति ततस्ताभिः संस्पृष्टे पटहे मति । कदाचित्‌ ता नरं कश्चित्‌ छलाष्टाबा नृपानितके॥२५५॥ |^, 
ृपादिमन्निणः सवे बभूवुदिताश्चयाः ।३४९॥ यतः-- ।, ज्पिष्यन्ति हाऽ चौरं तदा का बो गतिभषेत्‌। 
“समीहितेऽखिठे कार्यं सिद्धि याते सति स्फुटम्‌ । । यतः स्युरीणिका नानाकौटिर्यवश्नापराः॥२५६॥ यतः- 4 
मोदन्ते मनुजा रत्नाकरा श्वोदिते परिधौ" ॥३५०॥ '“मनखन्यद्‌ वचस्यन्यत्‌ क्रियायामन्यदेब हि । | 
आनीता मनिभिर्वश्या जगुरेव नृपान्तिके। यासां साधारणस्चीणां ताः कथं सुखहेतपे" ॥३५७॥ 8 
तस्करं कर्षयिष्यामोऽटहोमध्ये बयं न चेत्‌ ॥२५१॥ । इत्यादिवेश्याघ्रक्तानि ज्ञातव्यानि ॥ | 

१ विभायेत्य्प ग। नि. । 





भ्रीविक्रम- | 
चरितम्‌ | 


॥५६॥ 








पुरीमध्ये मवन्त्येवव्रिधा वात्ताः पदे पदे । 

छललछद्मपरा दुष्टाः सन्ति याः पणयोपितः ॥३५८॥ 
कदाचित्ताः समीपयथास्वां ज्ञाखन्त्यत्र संयतम्‌ । 

तदा भावी महानर्थां मम तव च निधितम्‌॥३५९॥ 
चौरः प्राह न भेतव्य मधत्याञ्त्र मनागपि। 

तथा बुद्धया करिष्यामि यथा स्ात्सुखमवयोः ॥३६०॥ 
कियन्तो बायरा जाता इत्युक्तं दस्युना तदा | 

वेश्या प्राहाऽष्टमो घस्रो भविष्यति प्रगे पुनः ॥३६१॥ 
ततः स्तेनो जगावद्य गमिष्यामि पुरान्तरे। 

यथा चेत्य त्रियामायां बादपिष्यामि ज्षम्पकम्‌ ॥३६२॥ 
मपरत्येत्य तदा शीघयुद्राव्यो श्षम्पकः स॒नेः। 
ओमित्युक्ते तया स्तेनो वणिगवेषधरोऽचरत्‌ ॥२६२॥ 
कसिधिन्नगरे गला क्रीता गोणीश्च विक्ञपिम्‌। 

रहश्च गोमयच्छरिभता वैक्रमदस्युना ॥२६४॥ 





। 


-~ अक 


१ ऽचालीद्‌ लत्वा कियद्धनम्‌ गश । २ मठीम्डचः ग ३ परम्‌ क-ग। 


केपाश्चित्सविधे पुंसां गवा पप्रच्छ वैक्रमः। 

भाटकं कोऽपि इर्बति ते जगुः कुर्म्महे वयम्‌ ॥३६५॥ 
दत्से न्वं किं किमेकखाः गोण्याः प्राह वणिक्‌ ततः । 
द्रम्मान्‌ दश्च दश्षावन्त्यां गतो दाखाम्यहं पुनः॥२६६॥ 
गोणीनां विंशतिं लावा भाटकेन वैणिग्वरः। 
सार्थशीभूय भूपाध्वमध्येऽबन्त्यामगाननिरि ॥२६७॥ 
गोधटामधुरष्यानं श्रुत्वेति मानवा जगुः। 

कोऽप्यपूर्वः समायातः सा्थशो धनवान्‌ पुरि ॥२६८॥ 
धुर्यवेऽयागृहोषान्ते गोणीरुत्ताये सार्थपः। 

गत्वा पानवणिगगेहे मद्यकुम्भद्रय रलौ ॥२६९॥ 
निशषटकाष्कृत्मारखरङृचचूर्णयोः पुरटीम्‌। 

लत्वा वैद्यापणे सार्थाधिपतिश्वरितस्ततः ॥२७०॥ 
दौमिकाट दुक्कखानि सुन्दराण्यग्रहीरपुनः। 
पष्पलाविगहे गत्वा सुपृष्पाण्याददे तदा ॥२७१॥ 


४ | चतुः 
। 
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॥४६॥ 
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सार्थप्रषितो वेश्यागृहेऽभ्येत्य जगौ नरः । विसृज्य निखिलान्‌ गोणीरेकीकृत्य च तस्थिवान्‌ ॥२७८॥ 


आगतोऽस्तयत्र सार्थो ददद्‌ दानमनगेरम्‌ ॥२७२॥ इतो वेश्याः प्रदीपादिसामग्रीं निखिलां तदा । 
भवन्त्यो यदि तस्याग्रे कुवेन्तु नत्तनं वरम्‌ । लत्वा तत्राययुरेत्य कत सार्थपयन्निधौ ॥२३७९॥ 
मधुरध्वनिगीतानि बितन्वन्तु च सम्प्रति ॥३७३॥ पृष्ट ताभिः क्व साथश्चो गतोज्न्येऽपि नरा ययुः | 


स प्राह ते गनाः पर्या कायार्थमात्मनः पृथक्‌ ॥३८०॥ 
अहमेयासि साधश्चो भवतीभ्यो धनं बहु | 
दास्येऽधुना च दुर्बन्तु नृत्य मम पुरोऽनधम्‌ ॥३८१॥ 


तदा दुकरूरदीनारमुख्यवस्तूनि भूरिशः 
दास्यत्येव मवन्तीभ्यो नात्र काया विचारणा ॥३७४॥ 
प्रोचुर्भिथो रहो वेश्या गम्यते तत्र साम्प्रतम्‌ । 





आदौ ग्रहीष्यते लक्ष्मीः पश्ादेषं कर्ष्यते ॥२७५॥ एकशो विहितं नृत्य यावत्ताभिर्मनोहगम्‌ । 

स्तेनस्त्वमिति दखाऽऽकं तं नेष्यामि तपान्ते । तावद्‌ ददौ दृङलानि नेम्यः सार्थपतिस्तदा ॥२८२॥ 

ग्रामा अष्टौ च तादृक्षा भविष्यन्त्यान्मनः पुनः ॥३७६॥ दृः पण्याङ्गनाश्वरुचमन्कृतिकरं भृशम्‌ । 

विमृश्येत्युदित ताभिः पुरनारीभिरञ्जमा । वृत्य गीनादिमिश्वक्रः माथनाथाग्रतः पूनः ॥२८२॥ 

सज्ञीभूय समेष्यामो वयं तत्र व्रजाधुना ॥२७५॥ द्वितीयवारं नृत्यान्ते मार्थाधी्चो जगावदः। 

वेश्यागमं नगत्‌ तस्माज्ज्ञात्वा दखा मृति नरान्‌ |  भवतीभ्योऽधुना म रोचते चेत्तदा ददे ॥२८४॥। 
१ ततो वेरयागृहे गत्वा सार्थाधीशो जगावद श। दनारदुकूलादौनि वस्तूनि ग। 3 तस्य चौरेति द° ग। : आगन्य साथेपो दत्वा भारकं 


भारिकन्‌ नरान-ग्‌ । 














भीविक्रम- | 
चरितप्र 


॥४७॥ 





ताभिरुक्तं फिमन्यद्‌ नो मघाद्रस्तु विरोक्यते । 
असखरत्तुल्यनृणामेतद्‌ विद्यतेऽभीष्टमेव हि ॥३८५॥ 
मधुरखानङृस्वृ्णमिभ्रमचयमृत षटम्‌ । 

सार्थनाथो ददौ ताम्यः पण्यज्ञीम्यो मनोहरम्‌ ॥२८६॥ 
ततः पीस्वा सुरामाभिरतीव मधुरध्वनि । 

गीतं कत समारण्धं कर्णसौख्यकरं भृशम्‌ ॥३८७॥ 
मधुरध्वनिमाकण्यं दृष्ट नृत्यं च सुन्दरम्‌ । 
सार्थो ददते दानं बखताम्बूलसंयुतम्‌ ॥३८८॥ 
दातारं ताद सार्थनाथ वीक्ष्य पणाङ्नाः । 

हृष्टाः स्बत्तिम नृत्य चक्रुस्तस्याग्रतस्तदा ॥३८९॥ 
क्षणात्सार्थपतिः प्राह पुनरम॑च ददाम्यहम्‌ । 

वेश्याः प्रोचुयेथेषटं नो रोचते मदिरेदशी ॥३९०॥ 


निथष्टकाषृस्वर्णमिभितां मदिरां पुनः । 
किन्न जनान क्क न्नलः 9 शकन ।। © 01) 


ततः क्षणेन ताः सर्वाः मूरखिताः पण्ययोषितः । 


पारे ठि । | चतर्थः 
निश्टकाष्टुषत्सुप्ना भूमीपीटे विचेतना ॥२३९२॥ यतः- | चतु 





८८7 न (= सगे । 
मदिरापानमात्रेण वुद्धिनेहयति दूरतः । 

वैदग्धीबन्धुरखापि दौर्माग्पेणेव कामिनी ॥२९३॥ 

पापाः कादम्बरीपानविषक्षीकृतचेतनाः। 

जननीं हा प्रियायन्ति जननीयन्ति च प्रियाम्‌ ॥२९४॥ 

न जानाति परं स्वं वा मद्याचठितचेतनः। 

खामीयति वराकः ख खामिन किंकरीयति ॥२३९५॥ 

मद्यपस शवस्येव ठुठितस्य चतुष्पथे । 

मूत्रयन्ति ्ुखे श्वानो व्यात्ते विवरश्ङ्या ॥२९६॥ 

मद्यपानरसे मग्नो नग्नः खपिति चत्वरे । | 

गूढं च खमभिप्राय प्रकाश्चयति रीटया ॥२९५७॥ | ॥४७।॥ 





ह, 


५५ 


वारुणीपानतो यान्ति, कान्तिकी्तिमतिभियः। | 
(2 | 


2 ० व ॥ ॐ कि > ¢ है 








भूतात्तवन्नरीनि रारटीति सद्योकषत्‌ । 


दाहज्वराततवद्‌ भूमौ, सुरापो रोकुटीति च ॥३९९॥ इत्यादि 


तासां सबं ततो दिव्याम्बरामरणसओयम्‌ । 
खार्पित च धनं छात्वा नग्नीकृता विचेतनाः ॥४००॥ 


शम्भोः कूपारषडयमालाभ्यो घटिकाः स च । 

उत्ताये तास्ततो नम्रा बबन्धुः पुरनायिकाः ॥४०१॥ 
समानीयान्यतः खानाद्‌ दधि सार्थपतिक्तदा । 

दत्वा तासां खे सौवस्थानके पूर्ववद्‌ ययौ ॥४०२॥ 
दंशयित्वा च वेद्यायै सर्वमाभरणादिकम्‌ । 
तदानयनवृ्तान्तं भूतस्तस्करो जगौ ॥४०३॥ 

वेश्या दध्यावयं सत्य्तश्करः पश्यतोहरः । 

यतोऽनेनाधुना बाढं बश्चिताः पणयोपितः ॥४०४।। यतः- 


“अवयंमाविनो मावा मृवन्ति महतामपि । 
नप्रत नीलकण्ठस्य महादि्ञयनं हरेः ।४०५॥ 


~ ~ ~ --~~-~~-~-=--------- ~ ----- न 


शरिदिवाकरयोगरहपीडन, 

गजथुजङ्विहङ्गमबन्धनम्‌ | 
मतिमतां च समीक्ष्य दद्रितां, 

विधिरहो बरवानिति मे मतिः ॥४०६॥ 
इतः खात्रकृते पूजाकरो गवा हगलये। 
कूपपावटकं प्रातथालयामास यत्ननः ॥४०७॥ 
अरघड स्थिरं मत्वा पश्चाद्‌ यावद्विलोकते । 
शम्भोः कूपषरीखान बीकष्य दध्याविदं हदि ॥४०८॥ 
कि शाकिन्योऽथवा दृष्टपिश्चाचिन्योऽथ शक्तयः । 
शीकोतर्योऽथवा मारयो व्यन्तर्य राक्षसाङ्गनाः ॥४०९॥ 
विकरालाकृतिं तासां दृष्ट बिभ्यच्च देवश्यङ्‌ । 
कम्पमानो नृपोपान्ते गत्वा सद्यो जगावदः ॥४१०॥ 
शम्भोः ूपथटीखानं साम्प्रतं शक्तिभिर्भृतम्‌। 


तेन तत्रैत्य भूपाल ! कायन्तां शान्तिकाः क्रियाः ॥४११॥ 


१ नप्ीचकरे च तेन ताः श । २ आनीय कस्यचित्स्थानात्‌ ग । ३ स्तेनो दददे वे°-ग। ४ मूतश्चासिनं । 
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भीविक्रम नो चेद्‌ दष्टाशयाः सर्वा उत्थिताः शक्तयः पुनः।  केनचिच्छलिन। बद्धा अमूः कूपारषटके ।॥४१८॥ भ 
चरितम्‌ |) करिष्यन्ति हि कोकानां पुरेऽनथं महत्तमम्‌ । ।४७१२॥ यतः- . प्रोचुश्च मतरिणस्तन सनन कृतं नु | न 
| “अनागतविधाता च प्रतयुत्पन्नमतिश्च यः । तत उत्तारयामास सेवकेसता महीपतिः ॥४१९॥ 
॥४८॥ ॥ दरवेतौ सुखमेधेते यद्भविष्यो विनश्यति'' ॥४ १३॥ शकररामिभितं दुग्ध पाययित्वा च तास्तदा 
(८, अत्रानागतविधातग्रत्युन्पन्न(मतियद्‌ ~) सचेतनीकृता भूमीभुजा च पग्धिापिताः ॥४२०॥ 
८) | मविष्यमित्रत्रयद्ष्टान्तो वाच्यः ॥ रान्ना षट कृत केनेदमि्यक्त पणाङ्गनाः | 
( | श्रुलेतज्कितो गजा गन्वा यावन्निरीक्षते ।  निःरोषनेशवृत्तान्तं मूरतश्च जगुस्तदा ।॥४२१॥ 
(^ | तावन्ृगेश्षणा नम्रा चृषटरऽजनि पगडुखः ॥४१४॥ ' श्ुन्येनद्‌ भूपतिः प्राह मेष स्तेनश्छली भृशम्‌ । 
| ४ | ('परनारीर्निरीकष्याञ्च सन्तः सदः पगडय्ुखाः। कृन्वेद्‌ निखिल सद्यः प्रययौ कुत्रचिन्निरि।४२२॥ 
| जायन्ते वर्षतोऽम्भोदादिव वृषभपुङ्गवाः ॥४१५॥ मवतीमिश्च भेतव्यं मत्तो नव मनागपि | 
| दहूण परफठत्त ० ॥४१६॥ इत्युक्त्या भूपतिः सोऽथ मन्दिरं सथुपेयिवान्‌ ।।४२३॥ 
ः प्रयुर्मरीश्वराः क्ष्माप! नामूः स्युः शक्तयः खलु । अन्येऽपि मन्रिणो वेष्यादयो लोकाश्च भूरिश | 
॥ किन्तु याभिः कृता पूं प्रतिज्ञा भवदन्तिके ॥४१७॥ | ध्यायन्तो पृत्तमाश्चये्त्‌ तस्य खगृहं ययुः ॥४२४॥ तित 





ता एव गणिका नून सभाव्यन्तेञ्त्र संप्रति । | वेर्यापराभवाधिकारः ॥ 
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ठः 


अन्येदुर्गणिकौकःस्यः स्तेनोऽग्राक्षीत्‌ पणाङ्गनाम्‌ । 
पुरीमध्येऽधुना का का वार्ता केषां प्वत्तेते ॥४२५॥ 
करं करोति महीपारः भटमाच्रादिसंयुतः। 

प्रोवाच गणिका तत्र स्तेनस्य पुरतो रहः॥४२६॥ 
आकराये भट माच्रादीन्‌ पप्रच्छेति महीपतिः । 
वरिगोपिता मृद्च पण्यभामिन्यस्तेन दस्युना॥४२७॥। 
्ररीष्यते कथं चौरोऽधुनेदक्षपराक्रमः। 
भटमाच्नादयो मनच्रीश्वरा भूपाग्रतो जगुः ॥४२८॥ 
पुरीमध्येऽधुना कख गृहमाभित्य सन्ततम्‌ । 

कुरुते तस्करः स्तन्यं नानारूपधराङ्गकः ॥४२९॥ 
शुत्वेतत्कौटिको चयूतकारकः प्रोक्तवानिदम्‌ । 
खामिन्‌! अद्य ममादेशं देहि चौरख कर्षणे ॥४३०॥ 
स्वामिन्‌ ! सर्वेऽपि सुभटास्तिष्ठन्तु यानके निजे । 


॥ त्वदादेशादरं स्तेन कर्षयिष्यामि हेखया ।॥४२१॥। 


~~ ---~~~ --- 


१ परां गति ग । २ मुण्डाक्रवयेत्यथ. । 


नृपः प्रोवाच मेवं त्वं बद सम्प्रति कौटिक ! 
यतशौरोऽस्ति दुग्राह्यो देवानां बलिनामपि ॥४३२॥ 
कौटिकोऽवक्‌ तब सामिन्‌ चयूतङृत्सेवकोऽस्म्यहम्‌ । 


त्वत्प्रसत्ते रयात्स्ेनो वश्यो मम भविष्यति ॥४२३॥ यतः- | 


“राजानमेव संसृज्य बि्ान्‌ याति परो्नतिम्‌ । 

विना मलयमन्यत्र चन्दनं फं धिवधते ॥४३४॥ 
धवलान्यातपत्राणि वाजिनश्च मनोरमाः । 

मदा मत्ताश्च मातङ्काः प्रसन्ने भूपतौ सति'' ॥४३५॥ 
नो हि चेन्मस्तकं मद्रीटृत्वा मम खरोपरि । 

मां चारोप्य परीमध्ये भ्रामितव्यं स्बसेवेः ॥४३६॥ 
एवमस्त्विति भृपोक्ते कौटिको चयूतच्रत्‌ तदा । 
कियत्सुभरसंयुक्तोऽचाटीत्‌ धत्त च तस्करम्‌ ॥४३७॥ 
रुतवैतत्तस्करः प्राह गमिष्यामि पुरान्तरे । 

यदैत्याहं त्रियामिन्यां बादयिष्यामि श्चम्पकम्‌ ।४२८॥ 
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मवत्याऽऽश्चु तदागत्योद्धाखश्च फठकः शनेः । योगिन्‌ ! कथं प्रलम्बाऽभूत्‌ जटा तवर मनोहरा । 





भीविक्रम ्ाप्तप्राप्तभनाशौराः समेष्यन्ति यतो निशि ॥४२९॥ ष्णतश पूरी दस्योज्ञायते यानकं कथम्‌ ॥४४६॥ यतः- भ | चेः 
चरत्‌ मिरित्वा प्रकट चुतकृतम्तस्याहमञ्जमा । । “रोगिणां सुहदो वेचाः प्रभूणां चाडुकार्णिः । ॥| सगः 
ठात्या किमप्यभिज्ञानमेष्याम्यत्र निकेतने ॥४५४०॥ । भ्ुनयो दुःखदग्धानां गणकाः क्षीणसम्पदाम्‌"' ॥४४५७॥ | भ 
॥४९॥ वेद्या जगौ यदेन्य तवं ज्म्पकं बाद्पिप्यमि । । लिङ्गी प्रोषाच भो भद्र! भद्रीकृत्वा शिरो यदि। © 
करिष्येऽहं त्वदुक्तं तत्‌ सवं स्तेनावतंमक ! ॥४४१॥। चृणीनानेन सिग्पित्वा तं कुरुष्वेति सम्प्रति ।॥५४८॥ ९ 
ततो महिम्डुचो हृष्टचित्तो वेश्यानिकेननात्‌ । । मनो मदपितो वारिमध्ये आकण्ठसंखितेः । 
निस्ससार गताशङ्खो द्रष्टुकामथ कोटिकम्‌ ॥४४२॥ अहधटीदरयं यावत्‌ भवद्धिजप्यते भृशम्‌ ॥४४९॥ 
भ्रमताऽदऽयसूपेण स्तेनेन निखिले परे । अहमत्र स्थितो ध्याने करोमि विधिवत्तथा । 
| चतुष्पथे स्थिते सम्यक्‌ कौटिको ह्युपलक्षितः ॥४४२॥  ; यथा तत्र स्थितस्तवं हि वेत्मि चौरर्थितिं दुम्‌ ॥४५०॥ 
| करत्वा स्फारजय रिद्धिरूपभूत्‌ तस्करो निशि | | मजट वित्‌ प्रलम्बाऽऽञ्ु वेणी च तावकाऽसिखा । 
| सरःपालिखचण्डाया एत्य सबन्युपाविशत्‌ ॥४४४॥ भविष्यति न संदेहश्चटितेऽह्लोटिकाद्रये ।॥४५१॥। 
इतोऽभितः पूरीमध्ये कौटिको चूतकृद्‌ भ्रमन्‌ । योगिनोक्तं ततः सवं कृत्वा कौरिकचयूतकरत्‌ । ॥४९॥ 
नत्वाऽवग्‌ शिङ्गिन प्रेक्ष्योपविष्ट चण्डिकाऽऽटये ॥४४५॥ ` स्वसेवकयुतो बारिमध्ये तस्थौ ममाहितः ॥४५२॥ 
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(५) १ स्वस्मिन्‌ पुस्तके क्वचित्‌ कोडिकः “कौटिक कोटिक इत्यनेका पाठः ॥ २ स्थिना यूयं वित्थ चौ ग। 





इतश्च कौटिकचयूतक्द्धटानां मिम्हुचः । 

गृहीत्वा वस्रखङ्गा्यचारीत्‌ खखानकं प्रति ॥४५२॥ 
चलन्मलिम्डुचो लिद्किरूपं संहृत्य पूर्ववत्‌ । 

गत्वा वेइयालये नै स्ववृत्तमूचिवान्‌ निशि ॥४५४॥ 
वेया प्राह भवान्‌ सत्यस्तस्कगेऽस्यधुना स्फुटम्‌ । 
कौटिकोऽपि त्वया प्तः सङ्कटे विकरे यतः ॥४५५॥ 
प्रातर्नीरा्थमायान्त्यस्तत्र पानीयहाग्किः । 

दृष्ट्रा कौरिककं प्रोचुः किमेष कौटिक्रो नु ॥४५६॥ 
प्रतिज्ञा विहिता तेन कर्षित तस्करं खलु । 
अतस्तेनाप्यमौ दुःस्थामीदृक्ां प्रापितोऽधुना ॥४५७॥ 
अनेन वञ्चिता लोका बहवण्छलितोऽत्र यत्‌ । 

इह तत्पापमायातं परत्र कि भविष्यति ॥४५८॥ 

ईतः प्रातर्मनुष्याखात्‌ तादृशीं कौरिकापदम्‌ । 

निरम्य मन्रिणो भृपपार्ऽभ्येत्य जगुस्तदा ॥४५९॥। 


| 


खामिस्तखा प्रतिज्ञायाल्िष्ठते दिवसद्रयम्‌ । 
त्वयाऽद्याहि कथं तख दण्डश्च कारितो द्रुतम्‌ ।॥४६०॥ 
('सकृज्ल्पन्ति राजानः सकृजञल्पन्ति साधवः। 
सरत्‌ कन्याः प्रदीयन्ते त्रीण्येतानि सकृत्‌ सकृत्‌ ।॥४६१॥ 
अटसंतेण वि मज्ञणेण जे अक्खरा मयुह्टविआ । 
ते पन्थरटकुक्कीरिअव्व न हु अन्नहा हति ।४६२॥ 
अद्यापि नोज्ज्रति हरः किल कालकूट 

कूर्मो बिभर्ति धरणीमपि पृष्ठकेन । 
अम्भोनिधिर्वहति दुर्वहवाडवाप्नि- 

मङ्गीकरतं सुकृतिनः परिपाखयन्ति'' ॥४६३॥ 
राजा प्राह मया तख कौरिकखाक्षदीविनः। 
दण्डो न कारितः शीर्षमद्रीकारादिनाऽधुना ।॥४६४॥ 
ततश मब्रिणः प्रोचः खामिस्तत्रत्य सम्प्रति । 
सम्यगिलोक्यतां तस्यावस्थां जातामनी दशीम्‌ ।४६५॥। 


१ इतथ पानमनुष्यान्‌ क खं । २ अलमयना ऽपि सज्जनन येऽराः समुल्ठपिताः । ते प्रस्नररङ्कन्कीर्णा इव नान्यथा भवन्ति ॥ 
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ततसतत्रैतय भूपारस्तान्‌ द्षट्रेति जगौ तदा । | 
निस्सरताम्बुतो युयं प्रतिज्ञा पूरिना च वः ॥४६६॥ | 


कौटिकोऽवग्‌ महीपाल ! स्थीयतां क्षणमेककम्‌। | 
ज्ञात्वा चौरस्ितिं सम्य कथयिष्याम्यहं तव ॥४६७॥ | 
एवं पूनः पुनः प्रोक्ता चटितेऽ््लो षटीद्रये । 
अज्ञातस्तेनवृत्तान्तः कौटिको निःसृतो जलात्‌ ॥४६८॥ 

राजा पप्रच्छ केनेदं भवतो विहितं बद । 

कौटिकोऽवक्‌ कृतं रात्रौ टिङ्गिना चण्डिकाऽऽलये ॥४६९॥ ` 
ततशवण्डीगृहे गत्वा भूषोऽगर्ष्य च लिङ्गिन्‌ । 

प्राहेति वाहित रात्रौ तेन स्तेनेन निधितम्‌ ॥४७०॥ 

कर्तव्य भवता दुःखं न मनाग्‌ हदि सम्प्रति । | 
येनाप्यस्मादशाः कूटे पातितास्तत्र को भवान्‌ ॥४७१॥ | 
ततो न भवतः किंचिद्‌ दूषणं विधतेऽधुना । 

यतो न कर्मतो देवेश्टरुट्यते इत्रचिन्मनाक्‌ ॥४७२॥ यतः- | 


१ तीथकरा गणधारिणः सुरपततयः चक्रिणः केशवाः रामाः । संहृता हतविधिना रोषेषु जीवेषु का गणना ॥ 


सञ्जीवनी यस्य मुखे च विदा, स रावणः कालवशाद्‌ विपन्नः 
कर्मणोऽपि प्रधानत्वं किं कुर्बन्ति श्भा ग्रहाः। 
वपिष्दत्तरगप्रोऽपि रामः प्र्रजितो बने ॥४७४॥ 

तित्थयरा गणहारी सुरहणो चकि केसवा रामा । 

संहग्या हयविदिणा सेसेसु जीएयु का गु(ग)णणा' ॥४७९५॥ 
ततो मन्रीश्वराः प्रोचुः स एव तस्करण्छली । 

कृत्वेदं भवतः सवं प्रययौ कुत्रचिननिि ॥४७६॥ 

भवता कौरिकेदानीं मत्तः कायं भयं नहि । 

ह्युक्त्वा भूपतिः सौवमन्दिरं सथुपेयिवान्‌ ॥४७७॥ 
अन्येऽपि मन्रिणो भटमाच्रा्या निखिलास्तदा | 

ध्यायन्तो मानसे स्तेनवृत्तं ख खं गृह ययुः ॥४७८॥ 
वेशयामग्मसितोऽन्येद्युः स्तेनोऽप्राक्षीत्पणाङ्गनाम्‌ । 
पुरीमध्येऽधूना का का वार्ता केषां प्रवसते ॥४७९॥ 


५4 धामि | 
“स्यान त्रिकूटः परिखा समुद्रो, रक्षामि योधा धनदाश्च वित्तम्‌ ५ 
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किं करोति महीपालः दु्वन्ति मब्रिणश्च भम्‌ । | 
प्रोवाचेति ततो वेशया स्तेनस्य पुरतो रहः ॥४८०॥ | 
आकाय मेदिनीनाथः सचिवानेवमूचिवरान्‌ । 
कर्षयिष्याम्यहं स्तेनं वाससत्रयमध्यतः ॥४८१॥ 

मवीश्वरा जगुः खामिन्‌ ! दर््ह्मोऽसि स तस्करः, 
तेनेवं खामिना नैवं वक्तव्यं साम्प्रतं मनाग्‌ ॥४८२॥ | 
राजा प्रोवाच मन्रीशाः ! प्रतितनां रुते यकः | | 
तं तं स तस्करोऽतीव विगोपयति सन्ततम्‌ ।४८३॥ | 
अद्य केषां पुननरेणामादेश्चो दीयते मया । 

तेनाहं तस्करं धते वजिष्यामि पुरान्तरे ॥४८४॥ | 
कर्षयिष्याम्यहं स्तेनं न चेदत्र प्रपश्चतः। | 
चौरदण्डस्तदा कायो भवद्धिमम निधितम्‌ ॥४८५॥ | 
प्ोचुमंबरीश्वराः खामिन्‌ ! स्तनदण्डो महीपतेः | 
नैव दृष्टः श्रुतो नैव त्रापि शाख्रमध्यतः ॥४८६॥ यतः- 


कानन ~ ------ - 


१ एवं सम्प्रति भूपते-ग । > तदा-ग। 
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"दष्ट दण्ड; सुजनस्य पूजा न्यायेन कोशस्य च सम्पदि | 
अपक्षपातोऽर्थषु राषट्रकषा पञैव यज्ञाः कथिता सृषाणाम्‌ ॥ 
दुब्ैलानामनाथानां बालब्द्तपखिन म्‌ । 
अन्यायेः परिभूतानां सर्वषां पार्थिवो गतिः ॥४८८॥ 
सेवा गुरौ तदादिष्टग्रहः पुरुपसंगरहः । 

शौयं धर्मश्च पञ्चामी राज्यलक्ष्मीलताम्बुदाः ॥४८९॥ 
आपन्नखात्तिहरण श्लरणागतगक्षणम्‌ । 
त्यागः पुण्यानुरागश्च राज्यरक्ष्मीरताम्बुदाः” ॥४९०॥ 
मनरीश्वरा जगुः ्वामिन्‌ ! नेवं भवति किचित्‌ । 
यदि ते रोचते चित्ते तदेवं क्रियतेऽधुना ॥४९१॥ 
खामिन्‌ ! मलिम्लुच धतत प्रतिज्ञां साम्प्रतं षिना। 
भवान्‌ गच्छतु निर्विघ्न सप्ताष्टसेवकान्ितः ॥४९२॥ 
राजा प्राहाहमेकाकी धरिष्यामि च तस्करम्‌ । 
न चेद्धरिष्यते स्तेनो मयाऽह्यमध्यतः ।४९३॥ 
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तदाऽ््टौ कोटयो हेम्नो व्ययनीया रषे ध्रुवम्‌ । भवत्येत्य तदा शीघ्रघुदराययो चम्पकः शनैः । 








एवभु्तवा नृपः खद्गसहायो नष्टचयेया ॥४९४॥ ओमित्युक्ते तया स्तनोऽचाटीदश्यानिकेतनात्‌ ॥५०१॥ प 
स्तेनं धत्तँ रहः पूर्यां निशि बभ्राम भूपतिः स चौरोऽदश्यकरणविद्या नगरे भ्रमन्‌ । | 
तेनात्र भवतः यातु युज्यते साम्प्रतं नहि ॥४९५॥। | रजकस्य गृहोपान्ते शुभ्रावेदं रहो निशि ।॥५०२॥ 
कदाचिद्‌ विक्रमादित्यस्वां ज्ञास्यत्यत्र संस्ितम्‌। प्रिये ! क्षालयितुं भूपवस्रा्यानीतवानहम्‌ । 
तदा भावी महान मम तव च निशितम्‌ ।४९६॥ | दस्योभेयादधो मौे्ुक्तवा खपिमि साम्प्रतम्‌ ॥५०२॥ 
“दुष्टानां दमनं शिषटजनानां पालनं पुनः | लया सकाठे एवाऽहं प्रक्षालयित॒मञ्जमा। 
करोति भूपति सौवशक्तितः सादरं सदा" ॥४९७॥ | जागतव्यो न चेत्‌ सदः कोपिष्यति महीपतिः ॥५०४॥ 
चौरः प्राह न भेतव्यं भवत्याञ्तर मनागपि । । श्ुतैतत्‌ तस्करश्छन्न प्रविश्य रजकालये । 
तथा बुद्धया करिष्यामि यथा स्यात्‌ सुखमावयोः ॥४९८॥ रजकस्य शिरोऽधस्तात्‌ निश्वकोष च लादिकाम्‌ ॥५०५॥ 
मिलिवा विक्रमादित्यभूपतेस्ततक्षणादहम्‌ । । खरस्योपरि संस्थाप्य तस्करो लादिकां शनेः । 
तदीय च द्िपययादि गृरीत्वेष्यामि साम्प्रतम्‌ ।॥४९९॥। | समेत्य नगरद्वारि द्वाःखथं प्रति जगावदः ।॥५०६॥ 
पुरीमध्ये गमिष्याम्यधुना पणभामिनि ! । | उद्राटयाचिराद्‌ द्वारं वसनानि महीपतेः। ॥५१॥ 





प्रक्षालयितुमेष्यामि करूपे साम्प्रतमञ्जसा ।॥५०७॥ 


यदा चेत्य त्रियामायां वादयिष्यामि चम्पकम्‌ ॥५००॥ 








१ कश्चिद्‌ दण्डस्नदा कार्या भवद्धिर्मम निश्चितम्‌-ग ॥ २ रजकोऽवक्‌ प्रिये ! भुमिपतेवंसनलादिकाम्‌ । श्ुद्धीक्तुं शिगेऽधस्तात्‌ कत्वा स्वपिमि साम्प्रतम्‌ ।॥ | | 











दाःखः प्राह महीदोन प्रोक्तमेतन्ममाग्रतः । 

योदय बिना नेबोद्धाव्वा पुरप्रतोरिका ॥५०८॥ 
नाहयुदधाट यिष्यामि ततो रजक ! साम्प्रतम्‌ । 

रजकः प्राह यक्तवाऽत्र लादिकां याम्यहं गृहम्‌ ।॥५०९॥ 
प्रातम॑ही पतिदृषटर लादिकां पतितामिह । 

रक्ष्म्यपहारतः सद्यस्तव दण्ड कर्षयति ॥५१०॥ 

तत उदधाटयामाम द्वाःसो दवारं तदा भयाद्‌ | 

रजको लादिकां लत्वा निस्ममार पगद्‌ बहिः ॥५११॥ 
रजकस्तस्करो गत्वा रजकस्यांधुसंनिधौ । 

उत्तायं लादिकां तयौ विलोकयननितस्ततः ॥५१२॥ 
इतश्च रजको बुद्धोऽपदयन्‌ वल्ाणि भूपतेः। 
प्राहोचेर्वसनान्यद्य लात्वा चौरो रहो गतः ॥५१२॥ 
श्रुत्वा गाटखरं तस्य भूपोऽभ्येत्य जगावद्‌ः । 

किं किं गतं तव बरूहीत्युक्तीऽवग्‌ रजकल्तदा ॥५१४॥ 


राजन्नहं सम्प्रति तावकीनवल्ञाण्यधस्ताच्छिरसो विधाय । 
सुप्रोऽस्मि यावत्किर धावनाथं ताबद्रहः कथिदगाद्‌ गृहीत्वा | 
भूषः प्रोवाच वक्तव्यं साम्प्रतं न त्वयोः । 

गच्छन्तं तं धर्ष्यामि कादिफासहित रहः ॥५१६॥ 

ततो राजा गहः स्तेनपदेनेवं कृतत्वरः । 

पुरो द्वारि समागल्याप्रक्षीद्‌ द्वाःयमिति स्फुटम्‌ ॥५१७॥ 
अस्मिन्‌ द्वरेऽधुना पर्या बहिः कोऽपि गतो नवा । 

रजकस्य गमोदन्तं हाःपालोऽचीकथत्तदा ॥५१८॥ 
ुत्वेतद्धपतिः प्राह नूं स्तेनोऽधुना गतः । 

उद्षाव्याचिराद्‌ दवारं तस्य पृष्टौ) व्रजाम्यहम्‌ ॥५१९॥ 
दारे उद्घाटिते राजा निःचुयदं जगौ बहिः। 

यावदहं समेष्यामि ध्रत्वा चौरमिहाचिरात्‌ ॥५२०॥ 

दत्वा द्वारं ददं तावत्‌ स्थेयं च जाग्रता त्वया । | 
दाःखः प्राह प्रमाणे मे स्वामिस्तव वचः स्फुटम्‌" ॥ यतः- |: 








॥५२॥ | | 





पत्युः पत्नी प्रमोः पत्तिः गुरोः शिष्यः पितुः सुतः। 
आदेशे संशय र्वन्‌ खण्डयत्यात्मनो बतम्‌ ॥५२२॥ 
इरशीरगुणोपेतं सत्यधर्मपरायणम्‌ । 

तत्कालाज्ञाकरं मृत्य राजाऽध्यक्षं च कारयेत्‌ ॥५२३॥ 
इङ्गिताकारतखन्ञः प्रियवाक्‌ प्रियदशोनः । 
सकृदुक्तग्रही दक्षः प्रतीहारः प्रशस्यते" ॥५२४॥ 
स्थाने खाने तरृपोऽत्यन्तं बिलोकयननितस्ततः | 

चचाल रजकस्यान्धुसम्पुखं निभेयस्तदा ॥५२५॥ 
कूपोपान्ते समायान्तं भूषं वीक्ष्य मरिम्लुचः | 
उत्पाद्य स्फारमहमानं कूपमध्य प्रकिप्रवान्‌ ॥५२६॥ 
शनेरेकतदीभूय तथिगांसतस्करो रहः । 

यतश तस्करा नूनमिरक्षाः स्युः स्वभावतः ॥५२७॥ 
कूषान्तधमकं शरुत्वा निरीक्षया च लादिकाम्‌ । 

राजा दध्यावयं स्तेनो नूं ङूपेऽपतद्ध यात्‌ ॥५२८॥ 


(“अमेष्यमध्ये कीटस्य सुरेन्द्रस्य सुरालये । 

समाना जीविताकां्षा, सम मृत्युभयं इयोः " ॥५२९॥ 
कूपमध्ये प्रविश्याहं कर्षयिष्यामि तस्करम्‌ । 

फं करिष्यत्यधुना स्तेनो मम हस्ते समागतः ॥५३०॥ 
इति ध्यात्वाऽङ्गिकां देहादुत्तायं दिपरीमसिभ्‌ । 

क्तवा च तस्करं कूपे निष्कोष्टुं प्राविशन्चृपः ॥५२१॥ 
इतोऽङ्गिकां परिधाय द्विपदी चासिमञ्जसा । 

लत्वा तुगगमारुद्च स्तेनो द्ार्यत्य जल्पति ॥५३२॥ 
दारमुद्धाटरय दवाःख ! विक्रमार्कोऽहमागमम्‌ । 
अश्वहेषश्चुतेज्ञात्वा भूपालागमनं तदा ॥५२३॥ 
दारमदषाटयामास प्रतीहारोऽचिरात्‌ तदा । | 
प्रविश्य तस्करो मध्य द्वाःस्थं प्रति जगावदः॥५३४॥ युग्मम्‌ |> 
बहिषंतुमहं स्तेन परम्रम्य सर्वतः स्फुटम्‌ । 

अदृष्टाऽऽगां पुनः पशाद्‌ गमिष्याम्यधुना गृहम्‌ ॥५२५॥ 


समः 








दा द्वारं दृटं स्थेय त्रया सम्प्रति यत्नतः । 
कदाचित्स समेत्येति जलिपष्यति छलादिदम्‌ ॥५२६॥ 
द्रारयुद घाटय द्वाःस्थ ! विक्रमाकोऽहमागमम्‌ । 

तदा त्या मनाग्‌ नेवोद्घाटनीया प्रतोरिका ॥५२७॥ 
यतः स तस्करः सवे पुरे हवा धनं निशि 

याति कुत्रापि दिवसे तिष्ठति स रहः मदा ॥५३८॥ 
स्वामिन्‌ ! उद्भाटरयिष्यामि मनाग्‌ नाहं प्रतोरिकाम्‌। 
उकत्तचैत्यतनतो दवारं प्रतीहारो ददौ पुनः ॥५३९॥ 

गवा चतुष्पथे युक्तरा मुन्करं तुरग द्रुतम्‌ । 

स्तेनो लावा द्विपव्यादि वेश्यौकोद्वारमीयिवान्‌ ॥५४०॥ 
पूवे विहितसंकेतोद्धाटिते ्लम्पके सति । 

मध्येगेहं समेत्यावग्‌ वेर्याग्रे चेति तस्करः ॥५५१॥ 
भूपपाश्वादिदं बस्तु दिपव्यादि मयाऽ्धुना । 

। हूबाऽ्त्रानीतमस्त्येव ततोऽवक्‌ पणभामिनी ॥५४२॥ 


------~ 


त्वयाऽऽनीतं क्रथ स्तेनेत्युक्ते सद्यो मलिम्टुचः। 
आमूरचूलतो वार्ता कथयामास नेशिकीम्‌ ॥।५४२॥ 
्रुन्वेत्‌ बेऽयया प्रोक्तं सत्यस्त्वमसि तस्करः। 
भूषमत्कं द्विषव्यादि शाताऽत्रागतो रहः ।॥५४४॥ 
यदि ज्ञास्यति भूपालस्त्वामत्र संस्थित स्फुटम्‌ | 

तदा नो धाणके क्षिघ्वा पीटयिष्यति तत्क्षणम्‌ ॥॥५४५॥ 
यतो रुष्टो नृपः केनचिच्च वारयितु क्षमः। 
कर्पान्तकाटपाथोधिरि (मिष) जानीहि तस्कर ¡ ॥५४६॥ 
प्राह स्तेनो न मेतव्यं भवत्याञ्त्र मनागपि । 

तथेवाहं करिष्यामि यथा स्यात्‌ सुखमावयोः ॥५४७॥ 
मवत्येधं न कर्तव्या विकस्पा मानसे मनाग्‌। 
भवितव्यं न केनापि गीर्वणिनापि वायते ।॥५४८॥ 
इतो महीपतिः कूपमध्य प्रस्तरमेककम्‌ । 

स्फारमाटोक््य चकितश्चिन्तयामापिवानिति ॥५४९॥। 


--= ~ ~~~ = “~ 


१ वेदयादवारमुपाययौ-ग ! २-स्तेनो वेदयग्रतो मुदा-ग । ३ खङ्गानयनतः खद्-ग । ४ घाणुके-क-ग । ५ वारयितुं न शक्यते-ग । 


-- ---- ---------- - - - ~ ~~~ ~ ० यानन न ~ 


1 


चरितम्‌ | 


॥५२॥। 
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भरीविक्रम- प 


| 


| 
| 


प्रतरक्षेपदण्मेन स्तेनेनैव दुरात्मना । 


। 


कूपमध्येऽधुना नूनं कषिप्तोऽसि किं करोम्यहम्‌ ।॥५५०॥ यतः , 


““सुखदुःखानां कर्ता हर्ता च न कोऽपि कस्यचिज्ञन्तोः। 
इति चिन्तय सदुद्धया पुरा कृतं भुज्यते कम्मं ॥५५१॥ 
करोमि न करोमीति चेवं किं परितप्यसे । 

सम्पत्तौ च विपत्तौ च विधिरेव समुत्सुकः ॥५५२॥ 


ज चिअ विहिणा लिहि त चिअ परिणमई मयललोभस्प | 


इअ जाणेविणु धीरा वरिहुरे वि न कायरा हुति ॥५५३॥ 
कष्टेन निगतो कूपमध्याद्‌ भूमीपतिस्तदा । 

अपश्यन्‌ पोटकादीनि दध्यावेव हृदि स्फुटम्‌ ॥५५४॥ 
कूषप्रकिप्ुपाषाणच्छछेन मम सम्प्रति । 
हृन्वाऽश्वद्विपटीखदगान्‌ जग्मिवांस्तस्करः कचित्‌ ॥५५५॥। 
ततो बसनरिक्ताङ्गो भूपः शीतेन बाधितः । 


पादचारी रयात्‌ द्वारि गत्वा द्राःखमिदं जगौ ॥५५६॥ 


१ भूपोऽपराकृत्तदेहः शीतेन-ग ॥ २ दु.खमात्मनि-क-ख ॥ 


| 


| 
| 
| 


दारयुद्रारय द्वाःख ! विक्रमार्कोऽहमागमम्‌ । 

एवं पुनः पुनः प्रोक्ते प्रतीहारो जगावदः ॥५५७॥ 

रे रे दृष्ट ! दुराचार ! जस्पन्‌ भूषाहमात्मनः। 
पुरमध्येऽधुना कूटात्‌ कथं मत्तः प्रविक्ष्यमि ॥५५८॥। 
राजा प्रोवाच नेवाहं स्तेनोऽस्मि द्वारपालक ¦ । 

फं त्वस्य नगरस्येशो बाहितो दस्युना छलात्‌ ॥५५९॥ 
द्राःखोऽवग्‌ रे दुराचार ! मा जल्येवं पुनः पुनः, 
भनि मस्तकं स्फारपापाणेन तवाधुना ॥॥५६०॥ 
ूर्वमेवागतः पूर्या विक्रमाकेनरेश्वरः। 

जरपस्त्वमिति रे दृष्ट ! रप्स्यसे दःखमनगेरम्‌ ॥५६१॥ 
बाहितस्तन चौर्यणेत्येवं मत्वा नृपस्ततः। 

निर्बलः कृतसन्तोष उपविष्य सितो बहिः ॥५६२॥ 
इतोऽरकादयवेलायां नृषौकोद्रारमागतम्‌ । 


ूपपञपमालोक्य दमय च मिणः ॥५९२॥ = || 





।॥५३॥ 















फं स्तेनेन हतो भूपः पातितोऽश्वन कं फचित्‌ ।  आलस्योपहता विचा परिहासहताः सियः। 
किं वैरिणा हतः केन फः रोगेणापतद्‌ भुवि ॥५६४॥ । मन्दबीज हतं कषतर हतं सेन्यमनायकम्‌ ॥५७०॥ | ध 
इत्यादि भूरिशः कवा विकस्पान्‌ मनिणो हदि । । द्वाः प्राह बहिगला चौरमप्राप्य भूपतिः । ` 
पुरमध्ये प्रपश्यन्तः परदरारं ययुः क्रमात्‌ ॥५६१५॥  व्याघुख च पुरमध्ये ममागाननिरि तनक्षणात्‌ ॥५७१॥ | 
पप्रच्छुरिति मो द्वाःख ! कफिमायातोऽतर भूपतिः । मच्रीश्वरो जगौ राजा नागादागात्‌ तुरङ्गमः। | 
दृष्टः शरुतोऽथवा गच्छन्‌ इत्रयिद्‌ भवता निचि ॥५६६॥ । तेनेवं जायते क्ष्मापः केनचिन्‌ निहतो निशि ।॥५७२॥ < 
भूपं विनाऽधुना राज-रोकः शोक्ाङलोऽभवत्‌ । । दाःखोवग्‌ मनुजः कश्िद्‌ अत्रैल्यावग्‌ बहिरमिशि । | 
स्थाने खाने पुरे ष्मापो लोकरितोऽपि न वीक्षितः।॥५६७॥ ` अहं राजाऽऽगमं द्रारथुद्राटयाधुना दतम्‌ ।॥५७२॥ # | 
राज्यं ष्रिसंस्थुं सवं मविष्यति विना नृपमू्‌। । मयोक्तं त्वं न भूपालः किन्तु चौरोऽमि दुष्टधीः। ©| 
मेषवृ्िमृते पृथ्वी कियत्कालं च तिष्टति ॥५६८॥ यतः- यद्येवं जल्पपि त्वं च त्वां च हन्म्यर्मना तदा ॥५७४॥ | 6 | 
“राज्यं निःसचिवं गतप्रहरणं सैन्यं बिनेत्रं एखम्‌ , ततः कृत्वा स सन्तोषं गतः पश्चाच्च कुत्रचित्‌ । [७ 

वर्षा निजेरदा धनी च कृपणो भोज्यं तथाऽऽज्यं विना। वप्राद्‌ बहिःस्ितो बाऽस्ि सम्यग्‌ जानाम्यहं नहि ॥५७५॥ ( | 
दुःशीला गृहिणी सुहनिृतिमान्‌ राजा प्रतापोज्डितः; ततो दारं स्ुद्राव्य निगंता मन्रिणो बहिः, # 





रिष्यो भक्तिविवर्जितो नहि विना धमं नरः शस्यते ॥' ; संकोचिततनुं भूपं दृष्तयेवं जगुतदा ॥५७६॥ 


भ्रीविक्रम- |४. 
चरितम्‌ | 


॥५४॥ 





खामिन्‌ ! कफिमच सञ्जाताऽवस्थेदश्षा $तस्तव । 

राजा निश्चामवं वृत्तं कथयामास विस्तरात्‌ ।॥५७७॥ 

ततो द्वाःस्थो जगावेवं पतित्वा वृपतेः पदोः । 
खाभिस्त्वयाऽपराधो मे क्षन्तव्यो नैशिक दतम्‌ ॥५७८॥ 
यतो माता पिता भूपः प्रसन्नीभूय तत्क्षणात्‌। 
अपत्यमृत्ययोषटं कृतं सुष्टवेव मन्यते ॥५७९॥ यतः- 
““जो जस्स बडए हिअए सो तं ठावेह सुन्दरसहायम्‌ । 
वग्पीछावं जणणी मदं सोम च मन्नेह'' ॥५८०॥ 

राजा प्रोवाच मो द्वाःख ! भवतो दषणं नहि । 
किन्त्वस्मत्कर््मणा दयतद्‌ अधुना पिहितं नलु ॥५८१॥ 
उत्तमा ददते दोषं कमणः खढरतख हि । 

अधमाः कृतविघ्नस्य पुंसो नेव खकर्मणः ॥५८२॥ यतः- 
(“पत्थरेणाह ओ कीवो पत्थरं ईक्छुमि्छई । 


| 

| 

। 

। 
१ 


१ साम्परतम्‌ द्रन-ग॥ २ यो यस्य वतते हृदये स तं स्थापयति मुन्दरस्वभावम्‌। व्याप्रीशावं जननी भद्रं सौम्यं च मन्यते ।॥ ३ प्रस्तरेणादतः क्लीबो 
प्रस्तरं दंितुमिच्छति । मृगारिकः रारं प्राष्य शरोत्पत्ति विमागयति ॥ ४ उक्धिमि-क-ग। 


मिगारिओ सरं पष्प सरुप्यत्ति विमग्गर्‌ ॥५८३॥ 
ईष्पितं मनसा सवं कस्य सम्पद्यते सुखम्‌ । 

दैवायत्ते जगत्सव तसमात्‌ सन्तोपमाचरेत्‌" ॥५८४॥ 
ततः क्षणात्‌ समानीतं मच्रिभिः पदघोटकम्‌। 
आरुरोह चृपो नन्यानीतवेषामिभूषितः ॥५८५॥ 
लोकान्‌ ज्ञातनिशाव्त्तो भूपोऽमात्यादिसंयुतः। 
आजगाम निजावासं पृवाद्धिमिव भानुमान्‌ ॥५८६॥ 
ततः कूपात्‌ दतं वस्रसादिकां भृत्यपाश्चतः। 

आनीय रजकस्यादात्‌ धावनाथं महीपतिः ॥५८७॥ 
राजा प्रोवाच यः कथिद्‌ भवेदेवविधो नरः। 

स स्वान्‌ महाविद्याधरः सम्भाव्यते ननु ॥५८८॥ 
कौतुकाथ्येथवा राज्यं हत्तेकामो ममाधुना । 

एवं मिगोपयामासामात्यादीन्‌ निखिलान्‌ खु ॥५८९॥ 


= जम, =-= 


॥५४॥ 
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देवद्वीपे ्िलोक्येतो नृत्यादि बहु कौतुकम्‌ । 


अभिवेतालिकोऽभ्येत्य मिलितो मेदिनीपतेः ॥५९०॥ 


दृष्ट हृष्टो नृपो बहिवेतालं चागतं जगौ । 


भवानवस्रे चात्रागमत्‌ तद्‌ रुचिरं कृतम्‌ ॥५९१॥ यतः- 


''धनव्ृष्टिः कृषिधान्यवापौपधमहायिता । 


विदयोदवाहश्वगोरिक्षाधर्माचवमरे वरम्‌" ॥५९२॥ यतः-- 


केनचिद्‌ दस्युना भमटमात्राचया सुमटा वराः । 
विगोपिता नरोऽचापि वीक्षितो न रतः पुनः ॥५९३॥ 
ततः प्राहाभ्रिवेतालः पुरो भूमीपतेरति। 

कर्यणीयो मया स्तेनो दिवयत्रयमध्यतः ॥५९४॥ 
प्रतिज्ञामिति भूपाग्र कृता वेतालिकरोऽभरिकः | 

स्याने खाने पुरीमध्ये धतु भ्राम्यति तस्करम्‌ ॥५९५॥ 
इतः स्तेनो जगावके { का का वार्ता पुरे बद्‌ । 

वेश्या प्राहाभ्रिवेतालः कस्ये एवागतो जगौ ।॥५९६॥ 


| 


दृधरोऽपि बली स्तेनो यत्र तत्र खितोऽपि च। 
कर्पणीयो मयेव्यतरं प्रतिज्ञां वरिदधेऽगिकः ॥५९५७॥ 
सथाने खाने रहोध्रच्या वहिवेनालिकोऽमुरः | 

स्तन धतु पुरमध्ये प्रभते च भ्रमिष्यति ॥५९८॥ 
ज्ञानेनात्र सितं त्वां च वेतालो यदि वेन्यति। 
तदाऽनर्थो महान्‌ भावी ममाय तर निधिनम्‌ ॥५९९॥ 
चौरः प्राह न भेतव्यं भवत्याञ्त्र मनागपि। 

कण्प्यिऽहं तथा रावं यथा वेन्खति मां नहि ॥६००॥ 
दक्ष साहसं तख वीक्ष्य दध्यौ पणाङ्गना । 

अय विद्याधरः कोऽपि दवो वा दानवोऽथवा ॥६०१॥ 
अन्यथा कथमीरक्षे सङ्कटे पतिते सनि। 

साहसं विदयते दस्योरखवं मानसे स्फुटम्‌ ॥६०२॥ 
प्रोवाच तस्करे वेद्ये ! गमिष्यामि पुरान्तरे । 

यदतयाह त्रियामिन्यां बादयिष्यामि ञम्पकम्‌ ॥६०३॥ 
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भवत्याऽऽ्श्ु तदागत्योदधाखश्च एरकः शनेः । 
पाप्ताप्रप्नषन।शौराः समेष्यन्ति यतो निचि ॥६०४॥ 
ओमित्युक्ते तया स्तेनो निःसुल्य तन्निकेननात्‌ । 
अदृश्यरूपमेदेहो बभ्राम नगरान्तरे ॥६०५॥ 
अदृर्यरूपमृरेहो देवीदत्तप्रसादतः। 

पुरीमध्ये भ्रमन्‌ याति वहिवेतालिकाग्रतः ॥९०६॥ | 
वेतालस्य करात्‌ खद छात्वा चादश्यरूपभत्‌ । 

भूयो भूयः पुरीमध्ये बभ्राम तस्करोऽभितः ॥६०७॥ 
वह्विवेनालकस्तसख दस्यो सूपं स्थिति पुनः| 

तत्पुण्ययोगतो नैव ददश ज्ञानतो मनाग्‌ ॥६०८॥ 
भ्रान्त्वाऽखिके पुरे बहिवेतारुख मलिम्नुचः। | 
मिरित्वा पूर्तवद्‌ वेश्यासदनं स्ुपेयिवान्‌ ॥६०९॥ 

पृष्टो गणिकया स्तेनो वृत्तान्तं निखिकं निजम्‌ । | 
आमूलचूलतो वेश्या पुरस्तादुक्तवान्‌ सदा ॥६१०॥ | 
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१ देहस्य कर्िचित्‌-ग । २ मनुजोऽन्यो वाऽभ्येन्य तं स्प्ररलति स्म च~ग। 


वेश्या दध्यावयं कोपि देषो विदयाधरोऽथवा । 
यदेवं विद्यते स्फुरषिश्वमत्कारकरी भृशम्‌ ॥६११॥ 
जजेरीभूतदेहभरीवेह्िवेनारिकोऽसुरः । 
चतुर्थदिवसे दीनो भूपपाश्च जगाबदः ॥६१२॥ 
यश्चौरः कुरुते सिन्य सोऽथ विद्याधरोऽसुरः। 
केषामपि वलं नैव समेष्यतीति मे मतिः ॥६१३॥ 
तस्य पुण्यवतः पुण्यं विद्यते जगदुत्तमम्‌ । 

येन केषां वश्च नेति तस्करो मरुतामपि ॥६१४॥ 
राजा प्रोवाच यः फशचिद्‌ भवेदवविधो नरः। 

स केषामपि भृत्यानां भूतानां मरुतामपि ॥६१५॥ 
दर्शयिष्यति न स्वीयं सूपं स्तेनः स पूर्राट्‌ । 
मिरिष्यति सुङुमार्रृर्या चेति मतिर्मम ॥६१६॥ 
तेना पटहः पूर्या बाद्यते सर्वतो नरैः। 


र न ॥५५॥ 
यः कथित्‌ पटहं स्पृष्टा कषंयिष्यति तस्करम्‌ ॥६१७॥ 








तस्य राज्याद्धेदानेन पूयते तन्मनोरथः। | 
यतो नेति शये स्तेनः पटहोद्ोषणं बिना ॥६१८॥ 
्रुतेतन्मवरिणः प्रोचुरेवं भवतु सम्प्रति । 

यतः स तस्करोऽतीव छलवान्‌ विधतेऽनघः ॥६१९॥ 

इदानीं पटहोद्धोषः क्रियते खामिनोदितः। 

यत एवविधे कार्य बाद्यते पटहो वृषैः ॥६२०॥ 

ततो महीधवादिषटैगेन्वा पूर्यामिति स्फुटम्‌। 

मन्निभिः सर्वतः पूर्यां बाद्यते पटहः क्रमात्‌ ॥६२१॥ 

यः क्ित्पटहस्पर कुरुते मनुजोऽधुना । 

तं च राज्याद्धदानेन भूषः सन्मानयिष्यति ॥६२२॥ 

ततशौरो जगौ वश्ये ! का वार्ताऽलि परान्ते । | 
पटहोदधोषवृत्तान्तं तस्याग्रेऽवक्‌ पणाङ्गना ॥६२३॥ ¦ 
चौरोऽपक्‌ पणवामाक्षि ! स्पृशाद्य पटहं द्रुतम्‌ । 
समेष्यत्यद्धराज्यादिरक्ष्मीः खीयगृहे यतः ॥६२४॥ | 


१ नूनं सम्भाव्यतेऽस्माकं वंशजातोऽथवा पुमान्‌-ग । २ जल्पनंकपरस्तदा-ग । 


पेरया प्राह महीशां व्यप्रहारोऽलि दुःशकः । 
कदाचिन्नेष्य(च्छ)ति खीयकरतं मेलो(लामे)ऽधुना यदि ॥ 
तदाऽऽत्मीयामिमां लक्ष्मीं बहुकालाजितां किल । 
हरिष्यति महीपालो यतः खीया न भूयुजः ॥६२६॥ यतः- 
“काके शौच द्यूतकारे च सद्यं , 
सर्पे क्षानिनः श्ीषु कामोपश्चानिः। 
दषे धेयं मद्यपे तच्चिन्ता; 
राजा मित्रं केन दृष्ट श्रुतं वा" ॥६२७॥ 
तस्करोऽवग्‌ भवत्याञ्त्र न भेतव्यं मनागपि । 
गत्वा स्पृशाह्य पटहं सवे चार्‌ भविष्यति ॥६२८॥ 
राजपथ्येत्य पण्यस्ची स्पृष्टा च पटहं दुतम्‌ | 
आजगाम निजं स्थानं स्तनाग्रे चाखिरं जगौ ॥६२९॥ 
इतः श्रुत्वा नृपो वेदयापटदस्पशचनं तदा । 
आकाये सचिवान्‌ प्राह भद्टमाच्रादिकान्‌ स्फुटम्‌ ॥६३०॥ 
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कथं प्रदास्यते तस्ये राज्याद पण्ययोषिते। | गत्वा ते सेवकाः प्रोचुः पण्यनारीनिकेतने । | | ॥ 
ततो मबरीशवराः प्रोचुः राजन्‌ ! कि हृदि सिद्यसे ॥६२१॥ । आगच्छ गणिके! भूपपार् चाप्पय तस्करम्‌ ॥६२८॥ ॥ वी 
खगृहे प्रथमं सवं भूषणादि समेष्यति । । गत्वा गृहान्तरे वेषया सुद्र स्तेन जगावदः । 8 । 
चटिष्यति शये स्तेन आत्मीये दुःशकोऽपि सः ॥६२२॥ | उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भूपारभृत्या एयुनिजारये ॥६२९॥ । 
सुखिनं जनतां कृत्वा दृषटतस्फरनिग्रहात्‌ । । स्तेनः प्राह प्रतीक्षस्व क्षणमेकं पुराङ्गने । | 
काये: पाणिग्रहः पश्ात्‌ तस्या अपि पणस्ियाः ॥६२३॥ । यतोऽधुना समायाति प्रमीला सुखफ्रारिणी ॥६४०॥ 
एवं राज्याद्वमात्मीययद्न्येव भविष्यति ।  वेश्यावक्‌ पटहस्पर कारयिन्वाऽ्धुना पुन; 
राजाऽव्‌ क्रियते हीनजातेः फं पाणिपीडनम्‌ ॥६३४॥  सुप्रोऽसि त्वं सुनिधिन्तः फं ते भीतिने भूपतेः ॥६४१॥ 

(|| मब्रिणो धीधनाः प्रोचुः हीनजातेरपि सिवः । । णवं पुनः पुनः प्रोक्तं मध्याहवे तस्करः शनैः । 

| रतां भूयुजां पाणिग्रह दोषो न विद्यते ॥६३५॥ यतः--  उन्थाय गणिकां प्राह तमागच्छ मया सह ॥६४२॥ 

( (“विषादप्यमृतं प्राह्मममेध्यादपि काञ्चनम्‌ । । वेश्या प्रोवाच गच्छत फिमां चसङ्टे क्षिष। 

५ अधमादुत्तमां विचयं सीरत दुष्डुलादपि" ॥६२६॥ ह ज्ञातमीदशा मत्यां क्िषन्त्याभ्रितमापदि ॥६४२॥ ॥५६॥ 


५ एवमरित्वति भूषोक्ते मन्रिणस्तःक्षणात्तदा । “वृथिकानां युजङ्गानां दुजेनानां च वेधसा । 
९ श ऽग्रष॒ निज सेवक | वि नियतं 9 9 विष + पुच्छे [> 
ण| तस्या आकारणाथं वाऽप्रषयन्‌ निजसेवकान्‌ ॥६२७॥ विभज्य नियतं न्यस्तं विषं पुच्छे युखे हदि ॥६४४॥ 











दुजेनः परिहर्तव्यो विदयाऽठंकृतोऽपि सन्‌। 

मणिना भूषितः सप्पेः किमसौ न भयङ्करः ॥६४५॥ 
यथा गजपतिः श्रान्तःछायार्थी ब्ृश्वमाभितः | 

विश्रम्य तं द्रुम हन्ति तथा नीचः खमाश्रयम्‌" ॥६४६॥ 
चौरः प्राह न भेतव्यं भवत्याञ््र मनागपि । 

त्वमागच्छ मया साद्धे भ्रयस्तव भविष्यति ॥६४५७॥ 

तथा सा साहसं कृत्वा वेया प्राहेति तं प्रति । 

त्वं धन्योऽसि इृतार्थोऽमि यस्पेदक्ष च साहसम्‌ ।॥६४८॥ 
परिधाय महीशस्य द्विपरीं करवालक्र्‌ । 

स्कन्धे कृत्वाऽचलद्‌ वेरयाभूषभूषणसंयुतः॥६४९॥। 

तदा राजपथे स्तेन द्रष्टु स्व॑पुरीजनः। 

फ़ायं निज निजं भुक्तवा समायाति स वेगतः ॥६५०॥ 


सनं काव्यं दा केऽपि जना जगुः । 


(या न 





१ ततः प्रद्ृष्टचित्ता सा-ग । २ समागच्छति-ग। 


अहो अस्य समायातोऽकाण्डे काठसमागमः ॥६५१॥ 
केऽपि जल्पन्ति भूपालो मानमस्य प्रदास्यति । 

केऽपि प्रोचुः समायाता वेहयाया अपि आपदः ॥६५२॥ 
इत्यादि जल्पन शृण्वन्‌ लोकानां म मकिम्टुचः | 
निभेयो मेदिनीनाथममीपे गसुपेयिषान्‌ ॥६५३॥ 
भूपतेः पुर्तो मक्तवाऽऽभगणादीनि तस्करः | 

ननाम भक्तितो भूपक्रमयुग्मसगोरुहम्‌ ॥६५४॥। 
भृपोऽवम्‌ स्तेन ! कोऽमि त्वं कुतः खानादिहागमः। 
किमथे कस्य पूत्रोऽमि नतः स्तेनो जगाबदः ॥६५५॥ 
सरन्नपि भवान्‌ मप पूर्वान्‌ देवो निजान्‌ नृपः 
बिदेश्ञादागतं नैव कथं मायुपटक्षमि ॥६५६॥ 
प्रतिष्टानपुरात्‌ श्रीमत्‌-शालवाह नभूपतेः । 
नन्दिन्याः प्रनुरधुना पितरं नन्तुमीयिवान्‌ ॥६५७॥ 





श्रीविक्रम- | 


चरितम्‌ 


॥ ५५७ 
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राजा दैष्यौ मया ततर शक्ता या गभेयुक्‌ प्रिया । | 
तया यो जानतः घनु. सोऽयमत्रागतो धवम्‌ ॥६५८॥ ` 
एवं ध्यात्वा महीपालः समुस्थायासनात्तदा । | 
सुतमालिद्ख तस्याद्ु ददावर्धासनं मुदा ॥६५९॥ | 
सवे मन्त््यादयः प्रोचुरेवं कतुं न युज्यते । | 
चौरस्य क्रियते दण्डो न सन्मानं च केनचित्‌ ॥६६०॥ | 
एष धूर्तो महाचौरो एवं प्रत्ता छलार्स्फ्टम्‌ । 

त्वामेव कुरते स्नेहवज्च तत्तसजस्पनात्‌ ॥६६१॥ | 
मबिृष्टोऽग्रा्षीत्‌(वादीत्‌) ममायं च तनूमवः। | 
सुकोमलाग्रियाकुिजन्मा साहसिक्षग्रणीः ॥६६२॥ | 
नानाचरत्रिकरणात्‌ विक्र माकंमहीपतिः। | 
चिक्र मचरिच्र इति घ्रूलोनाम ददौ तदा ॥६६३॥ । 
राजा पूत्रागमाद्‌ हृष्टो वेश्याय नगरम्‌ | 





सन्मानपूर्वकं दा व्यसूजत्पणभामिनीम्‌ ।॥६६४॥ 

तदा मुख्याश्वतस्रोऽपि कालीं वेश्यां महीभुजा । 

मानीतां बीक्ष्य कृष्णास्या बभूवुदुःखिता भूशषम्‌ ॥६६५॥ 
राजा प्राह कथं पत्र ! सयेदं षित पुरम्‌ । 

अहं चात्र सितो ज्ञातो वद पूत्राथ सोऽवदत्‌ ॥६६६॥ 
मम मतुगृहे भाखड शलोकदरयेक्षणात्‌ । 

तात ! तव यितिज्ञाता मयाऽत्र नगरे स्फुटम्‌ ।॥६६५७॥ 
करत्वा च कपटं तावत्‌ त्वया माता मम धुबम्‌। 


परिणीता छलात्‌ तत्र भुत्वा चात्र समागमः ॥६६८॥ 
अतो बिभूषणादीनि कत्वा छकात्‌ तवराखयात्‌ । 
तलारक्षादिकनेवमरशिक्षय च कौतुकात्‌ ॥६६९॥ 
पिद्या्पियुता देव्या या दत्ताऽस्ति परा मम। 


साऽतः परं सिता पू प्रतिज्ञादि विधानतः ॥६७०॥ यतः 
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१ दध्यावयं पुत्रो मदीयो मम संनिभः। उत्पाद्य यो भया गभस्तत्र मुक्तः स एव हि-ग 
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(फंड य असंसिजा संसिज्े आवि एगजीवस्स । । पडिव्राई अपडि्राई मीपा य मणुअतिरिच्छे'' ॥६७२॥ 

एगफद्डुवओगे निअमा सब्त्थ उवउत्तो ॥६७१॥  देवीप्रदत्तविद्याया बेन खधिया पुनः । 

फड़ा य आणुगामी अणाणुगामी अ मीसगा चेव | अवदाता कृता एते मया तात ! बृषोदयात्‌ ॥६७३॥ 
इति श्रीतपागच्छनायकश्रीसोममुन्दरसूरिप्टालङ्कारपरमगुरश्रीमुनियुन्दरसूरिरिप्यपण्डितश्री्ुमश्ीर्गणिविरचिते 
्रीविक्रमादित्यचरिते विक्रमचरित्रजन्म-तस्यावदातकरण--पितृमिलनादिवणनो नाम चतुर्थः सगः समाप्तः ॥ 


पञ्चमः सगः । 


सन्म अतसः 
“प्रीणाति यः सुचरितैः पितरं स पुत्रो, 

यद्‌ भतुरेव हितमिच्छति तत्‌ कलत्रम्‌ । 
तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियं य- 

देतत्‌ त्रय जगति पुण्यकृतो भन्ते ॥०॥ 


अथ राजा जगौ पुत्रोततिष्ठ तं कर भोजनम्‌ । 
रनः प्राह जनन्यग्रे प्रतिज्ञेति मया कृता ॥१॥ 
मिठनादयु तातख प्रतिष्ठानपुराप्वनि। 
सिला त्वस्पादनुत्यथे पातव्यं सलिटं मया ॥२॥ 
्ूनोरेतद्‌ वचः भ्रुवा दध्यविवं नृपो हदि । दीपाः खितं वस्तु षिभासयन्ति, इुलप्रदीपास्तु पुननेवीनाः । 
अहो ! पत्रख कौशर्यं भक्तिः पित्रो सुन्द्रा ॥२॥ चिरं व्यतीतानपि पूर्वजान्‌ ये, प्रकाशयन्ति खगुणप्रकर्षात्‌ ॥ | 
9 फडसन्यमेस्येयानि ंस्येयानि चापयेकजीवस्य । एकफट्डकोपयोगे नियमान्‌ सर्व्रोपयुक्तः ॥ = =` | 
फंडकनि चानुगामीन्यनानुगामीनि मिश्राणि चेव । प्रतिपातीन्यप्रतिपतीनि च मनुग्यतिर्यक्षु ॥ 


| 
॥ 

॥। 

॥। (८ 
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शर्वरीदीपकशन्द्रः प्रमाते रविदीपकः। / भक्त्या मातुः पदौ नत्वा कथयामास वेक्रमः। 
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| 
(ष) | 
प्राः | त्रैलोक्यदीपको धर्म्मः सुपुत्रः दुरुदीपकः'" ॥६॥ । खरूपं पिमिरनप्रान्तमामूलचूरतः ॥१२॥ प 
| पत्र प्राह पतिष्ठानपुरे तात 1 सुकोमलाम्‌ । । सालवाहनभूपख प्रणम्य चरणौ सुतः । 
॥५८॥ ||भ| परिणीय छलादत्रागतोऽसि से च यरपुरा ।७॥ । गृहीत्वा मातरं सदयोऽवन्तीपाश्वं समागमत्‌ ॥१४॥ 
। तेन सामन्तमन्रीशगणिकादिविगोपनम्‌ । । भा्यापतरागमं श्रुत्वा बहिरागत्य तत्षणात्‌ । 
॥ | तद्वेवाठनकृते मयेतद्‌ वितं किर ॥८॥ । सन्म कारयामास पूरवे तयोवरेपः ॥१५॥ 
प राजा प्रोवाच धिग्‌ धिग्‌ मां यत्‌ परिणीयसाप्रिया। . सप्तभूमिकमावासं दक्वा पल्ये तदा भरदा | 
4 तत्रोज्ज्िता च नो सारा (चारु) चक्रे छद्मवता मया ॥९॥ विकरमाकः सुखं लोकात्‌ शशास न्यायवत्म॑ना ॥१६॥ 
पत्रोऽवक्‌ तात ! तव नो दूषण कर्म्मणः पुनः| स्वोनकृष्टऽ्यदा धसे सन्धत्त सुखप्रदे । 
। यतः पुरा कृतं कमं युञ्जन्ते निखिल ङ्गिनः ॥१०॥ आकाये तक्षक सिद्धविच सन्मानपूेकम्‌ ॥१५७॥ 
एवयुक्तमा पितुः पादौ प्रणम्य भक्तितः सुतः । कीरकाषटमय रत्नजटित सिहविष्टरम्‌। 
परतिष्ठानपुरीमारी सिवा चकार भोजनम्‌ ॥११॥ भूपतिः कारयामास स्फारं स्यो मनोरमम्‌ ॥१८॥ ॥५८॥ 


ततश्चरन्‌ द्रुत श्रीमान्‌ विक्र माकंतनृद्धवः। 
जनन्या मानसे मोदं चकार खागमाद्‌ भृशम्‌ ॥१२॥ 


कीरकाष्टमया रल्खचिताः श्ञालभन्ञिकाः। 
्ात्रिशद्‌(श्त) योजयामास तसिन्‌ सिंहासने वृपः ॥१९॥ 
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वयेकाष्यहूतादिनिष्पन्नवात्‌ स्फुरबुति ॥२०॥ कोशाष्यक्षान्तिकाद्‌ राज्ञा फलन्यानायितान्यथ ॥२७॥ 


्ार्िज्चता सुरीभिसत्‌ सिंहासनमधिष्ठितम्‌। योगी प्राह मया वषावधि च प्राभतं कृतम्‌ । 
फ वायवरेन तुष्टेन साहसादख भूपतेः । बहिः कृतान्‌ मणीन्‌ दृष्ट राजा प्राह प्रमोदितः । 


आनीयेदं षरं सिंहासनं सुरीभरितं ददे ॥२१॥ । किमथ प्रामृतं चक्रे त्रया योगी ठतो जगौ ।॥२८॥ 
इत्यादि बहुभिर्विक्ञवरणेना विहिता कमात्‌ । । (“रिक्तपाणिर्न पश्येत(चच) राजान देवतां गुरुम्‌ । 

तथा ख्यातिमगाह्ोके यथाऽ्द्याऽपि हि बिधत ॥ (युग्मम्‌), उपाध्यायं च वदं च फलेन एलमादिशेत्‌ ॥२९॥ 

अन्यदा योगिराट्‌ कित्‌ प्रतीहारनिबेदितः। उपकारः कृतो नृणां जायते सुखहेतवे । 

भूपोपान्ते समागत्य इक बीजपूरकम्‌ ॥२२॥ साचिकप्रा्थनामङ्गः क्रियते न सता नृणाम्‌ ३० यतः- 
एवं वर्षावधि प्रातर्बीजिपूराणि भूरिशः । “शद्रा सन्ति सहस्रशः खभरणव्यापारबह्मादराः, 

इटौके भूपतेरग्रे योगिराट्‌ सततं तदा ।॥२४॥ खार्था यख परार्थं एव स पुमनेकः सतामग्रणीः । 


जे यावता तावत्‌ रलमेकं च निगेतम्‌ ॥२५॥ जीमूतस्तु निदाधतापितजगत्सन्तापविच्छित्तये ॥३१॥ 
तक्ष मणिमालोक्य पप्रच्छ योगिन नृपः। लच्छी सहावचवला तओ ति चबलं (च) जीविअं होइ । 
किमथे प्राभृत | चक्र तया त्वं षद योगिराद्‌।॥२६॥ भावो उ तओ चलो उवयारविरुबण कीस ॥२३२॥ 


--- ~ -~ ~~~ -~- ~ -~--~ --~- ~~ ~~~ वका 


र्नो हसतात्‌ समादाय फलमेकं च मर्कटः । । दषपूरोद्रपूरणाय पिबति स्रोतःपतिं वाडवो 
। 





१ राजा फलान्यानीत्वस्तिदा ग । २ रक्ष्मी; स्वभावचपला ततोऽपि चपलं च जीवितं भवति । भावस्तु ततश्वपल उपकारवबिलम्बनं कस्मात्‌ ॥ 
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भरीविक्रम | 


चरितप्‌ 


॥५९॥ 





१ पू्ववच्छित््ोर्ध्वगतं शवम्‌ ग । 


एवं योगिषचः श्रुत्वा प्रोवाच मेदिनीपतिः। 
योगिन्‌ ! यद्‌ विद्यते कायं ब्रूहि तत्‌ तं ममाग्रतः ॥२३॥ 
योगी जगाद भूपाल ! साहसेन शरीरिणाम्‌ । 
दुःशकाऽपि भवेत्‌ कायसिद्धिः सुखकरा दतम्‌ ॥२४॥ यतः- 
“(विजेतव्या लङ्का चरणतरणीयो जलनिधि- 

विपक्षः पौरस्त्यो रणथुवि सहायाश्च कपयः। 
तथाप्याजौ रामः सकलमवधीत्‌ राक्षसङलम्‌ ; 

क्रियासिद्धिः स्वे वस्ति महतां नोपकरणे ॥२५॥ 
रथस्येकं चक्र भुजगयमिताः सप तुरगाः, 

निराठंबो मागेश्वरणविकलः सारथिरपि । 


रवियात्येवान्तं प्रतिदिनमपारसख नमसः; 
क्रियासिद्धिः सखे वसति महतां नोपकरणे ॥२६॥ 


राजन्‌ ! काचिन्मया पूत प्रारब्धा मब्रसाधना । 
उत्तरसाधकस्तसयां भव त सासिकराग्रणीः ॥३७।। 
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प्रतिपद्य वचस्तस्य राजा योगिसमन्ितः। 
ययौ वनान्तरे रात्रौ निभयोऽमिमखा रहः ॥२३८॥ यतः- 
एकोऽहमसहायोऽहं कृशोऽहमपरिच्छदः 

खपरेऽप्येवविधा चिन्ता मृगेन्द्रस्य न जायते" ।३९॥ 
वृक्षशाखानिबद् च रवं ख योगिराट्‌ तदा । 

आनेतुं च महीपारं प्रेषयामास दुष्टधीः ॥४०॥ 

अग्निङृण्ड ज्लजारं कृवा खदिरदारुमिः। 

योगी कत्तु क्रियां ध्यानपरस्तत्राभवत्‌ तदा ॥४१॥ 
भूपस्तस्मस्तरौ गवाऽऽरुद्य तन्मृतकं यदा । 

छित्वा च पातयित्वाऽऽञ्ु भूमवुत्तीणबान्‌ स्फुटम्‌ ॥४२॥ 
तावत्तन्मृतकं वृक्षे चटित वीक्ष्य भूपतिः । 
आरूढः पादपं भूयः शपरख ग्रहणेच्छया ॥४३॥ 
कष्टं बीश्ष्य तदा भूमीपतेरमैतारिकोऽभ्निकः। 
आश्रित्य मृतक प्राह मेदिनी नायकं प्रति ॥४५॥ 
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“गीतन्ञाञ्चविनोदेन कालो गच्छति धीमताम्‌ । 
व्यसनेन हि मूखांणां निद्रया करुहेन वा" ॥४५॥ 
तेनेह श्रुयतां काचित्‌ कथ्यमाना कथा मया | 
राजाऽवक्‌ कथ्यतामपग्र पुरातनीं कथां चाव ! ॥४६॥ 
रावः प्राहाधुना सावधानीभूय महीपते ! | 
कथ्यमानां कथां मद्यो मया भृणु पुरातनीम्‌ ।४७॥ 
अत्र वेतालपशचविंशचतिका अवतायां। 
ज्ञाता भूमीपतेः कष्टं पश्चविंश्(त्या)कथानकेः । 
अतिवाह्य निशां शेषां बेनालोऽवग्‌ नृपं प्रति ॥४८॥ 
राजन्नयं छली योगी तवां बलि पुरुषोत्तमम्‌ । 
विंधायाच चिकीरस्ि सधः काश्चनपौरुषम्‌ ॥४५॥ 
अतोऽख योगिनस्त्वं हि मा विश्वासं कृथा नृप ¡| 


दुरात्माभ्यं छटी योगी बिद्यतेऽधर्म्मशेखरः ॥५०॥ यतः-- 





१ विद्यया यः सिसाधयिषुरस्ति काश्चन 1 


““मायोपकृतमेतख वक्रस्येति न विश्वसेत्‌ । 
दत्ताक्षरोऽपि दुष्टाहिदूजनो दशति द्रुतम्‌ ॥५१॥ 
तस्येव योगिनो मचान्‌ दुष्टान्‌ प्रजपतः पुरः । 
शक्येत न मया गन्तु तेन तत्र त्वक व्रज ॥५२॥ 
एत्ाकृण्यं भूपेन चित्तेऽचिन्ति सविस्मयम्‌ । 
अहो दृ्टयियो जन्म दारयन्ति खला युधा ॥५३॥ यतः- 
(“एकजन्मकृते मूढा इर्बन्ति छलमन्वहम्‌ । 
हारयन्ति भवान्‌ रक्ष ीलया दुष्टमानसाः ॥५४॥ 
शमेन परिगृह्यते सुकरृतमज्ञनः सज्जनः, 

शटस्तु हठकर्म्मणा लृटति पादपीठे चिम्‌ । 
पयो हि भुजगः पिबन्‌ गररमदिरेत्‌ केवलम्‌ , 

महौपयिवशात्पुनः फमलबालनालायते'" ॥५५॥ 
फिनामाहो छी योगी करिष्यति तदा मम । 


अहं चापि करिष्यामि तदानीं समयोचितम्‌ ॥५६॥ यतः- 
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“अतीतं नैव शोचन्ति भविष्यं नैव चिन्तयेत्‌ । | 
बतंमानेन कालेन बतयन्ति विचक्षणाः" ॥५७॥ | 
एवघुक्तवा शवं स्कन्धे वा विक्रमभाुमान्‌ । | 
मोच योगिरादपार् योगीशो भुभुदे तदा ॥५८॥ 
योगी प्राह शिखाबन्ध करोमि तव भूपते ! । 

यतो न जायते विच मम होमं वितन्वतः ॥५९॥ | 
राक्षसव्यन्तरपरतभूतदेत्यादयः पुनः । | 
केऽपि तवापि नो विघ्नं कतमीशा मनागपि ॥६०॥ | 
अंगरक्षां यतो विचासाधका धुरि करबते । | 
ततः समीहितं स॑ तेषां मवति निधिम्‌ ॥६१॥ | 
एवया शिखाबन्धं कतत योगी महीपतेः । | 
सामग्रीमानयामास निखिरां दुष्टमानसः ॥६२॥ | 
शिखाबन्धे मीशस्य मस्तकोपरि तक्षणात्‌ । 





१ धर्मो मङ्गलमुकृष्टं अर्हिसा संयमस्तपः। देवा अपि नमस्यन्ति यस्य धर्म सदा मनः ॥ 


विधाय योगिरा दुष्टो मानसे पदेतराम्‌ ॥६३॥ 
राजा दध्यावयं दुष्टः पाखण्डी विद्यते स्फुटम्‌ । 
मया तथा षिधातव्यं यथा शमं भवेन्मम ॥६४॥ 
यावद्‌ योगी नृपं बह्विकुण्डे क्षिपति दृष्टधीः । 
तावद्‌ भूपोऽभ्रिवेतालवचःस्मृतिपरोऽभवत्‌।।६५॥ 
अहो ! दुरात्मनाऽनेनेदानीं खोदरपृ्तय। 

किमेवं मण्डिता पापप्रपश्चरचनाऽधमा ।६६॥ 
आहुतेः समये बह्वङु्डे तं योगिनं षलिम्‌ | 

कृता भूमीपतिः खर्णमयं मत्यमसाधयत्‌ ॥६७॥ 
प्रत्यक्षीभूय गाङ्गयनराधिष्ठायकः सुरः। 

तत्प्रभावं प्रकार्याथ राज्ञे शीघ्र तिरोदपे ॥६८॥ यतः- 
““धम्मो मगरयुकिदं अर्दिसा संजमो तवो । 

देवा बि तं नमसंति जस्स धम्मे सया मणो!" ।॥६९॥ 


पञ्चमः 
सेः 


॥६०॥ 
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जह वि हु विसमो कारो विसमा देसा निवाइया विसमा । 
तह वि हु धम्मपराण सिजञ्खह्‌ कजं न संदेहो ॥७०॥ 
इतोऽगर्ष्य नृपो मच्रीश्वगा द्रष्टुं दिशो दि्ि। 
पुरान्निगंत्य भूपान्तेऽभ्येत्य चेति जगुः स्फुटम्‌ ।७१॥। 
किमथे केनचित्‌ खामिस्न्वमानीतोऽत्र कानने । 

अयं खर्णनरो जातः कथं तच महीपते १।।७२॥ 

ततः स नरपोऽरोषं बत्तान्त योगिनिर्भितम्‌। 
कथयामास मन्रीशलोकानां पुरतस्तदा ॥॥७३॥ 
कृण्डादादाय भूपालः मदः कनकरपूरुषम्‌ । 

महेन महता पूया प्रविवेशोदये रवेः ।७४॥ 

मच्रीश्वरा जगुः खामिन्‌ ! परद्रोहः इतोऽङ्िना । 
अनर्थाय भवत्येव तस्येह च न संज्ञयः ॥७९५॥ यतः - 
आत्मनः कुश्चलाकाद्वी परद्रोहं न चिन्तयेत्‌ । 


२ योगी स क्व गतो येन त्वमानीतोऽत्र कानने-गं। 
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॥ 
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स्थविराय कृतो द्रोहो बध्वा एवापतद्यतः ॥७६॥ 
वीरश्रष्ठि -खविरमात-्रमार्याकथा वाच्या । तथाहि- 
चन्द्र पुरेऽमवन्रष्ी वीरो वीरमती प्रिया । 
विपननम्का माता जयेत्याह्ाऽभवत्‌ पुनः ।॥७७॥ 
क्रमान्पूत्रो बधृश्वापि तस्या भक्ति न चक्रतुः । 
नेनातीव मनोमध्ये दःखेन पीडयते म्म्‌ ।॥७८॥ 


ग्थविराकथा । यतः- 
“आस्तन्यपानाज्ञननी पशूनामादारलाभा्च नराधमानाम्‌ । 


आगेहकर्म्मेव तु मध्यमानामाजीवितात्‌ तीरथमिवोत्तमानाम्‌ ॥ 


जातापत्या पतिं ष्टि कृतदारम्तु मानम्‌ । 
कृताथः खामिनं दष्ट जितरोगधिकिल्यकम्‌'' ॥८०॥ 
मर्वत्र स्वेच्छया वीरमती भ्रमितुमन्वहम्‌ । 

जिषांसति रहः श्वश्रुं पापात्मा पक्रमानसा ॥८१॥ 








१ यदपि खदु विषमः काटो विषमा देना नृपादिका विषमाः । नथापि खदु धर्मपराणां { दश्चनि काय न सन्देहः । 
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भरीविक्रम- 
चरितम्‌ 


॥६१॥ 
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एकदा पर्वणि कापि श्वश्रः प्राह वधूं प्रति! 

वत्से गवाऽऽपणे काष्टगोधूमानानयाचिरात्‌ ।॥८२॥। 
पक्र न्-मण्डकादीनि करिष्यन्ते प्रगे बधु ¡| 

गला हट स्नुषा प्राह दूनेति गद्वदशखरभ्‌ ॥८३॥ (युग्मम्‌ ) 
जरारोगातुरा माता तव काष्टानि याचते । 

्रुत्वेतद्‌ वीरमधिन्ताहतोऽभ्येत्य गृहं जगौ ॥८४॥ 
मातस्त्वं याचसे फाष्ठमक्षण कथमत्र हे । 

भविष्यामि कथकारमहं त्वां तु बिनाऽ्धुना ॥८५॥ 
माता दध्यौ स्फुट वध्वा गदितं छद्मवाक्यतः। 

एवं प्रभाषते पूत्रो ममोप्ररि न साम्प्रतम्‌ ।।८६॥ 

यथा तथा छलाद्भन्तुकामेय मां वधृः सदा । 

हनिष्यति ततः काष्ठमक्षण क्ररयते मया ॥८७॥ 
तसाद्‌ वधूदितं षाक्यमहमेवं समर्थये । 

ध्यात्वेति सा जगौ पुत्र ! देहि कष्ठानि मेऽधुना ॥८८॥ 
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१ वधूः प्रा-ग । २ भवति ! कथप्‌-ग । ३ मातस्त्वं च वि-ग । ४ विद्यते परं-ग। ५ व्द्धाऽऽसन्नत-श 


नगराद्‌ द्रतो नदं काष्ठमकषाङृते चिता । 

कृता वधूतनयाभ्यां काष्ठान्यानीय तक्षणात्‌ ॥८९॥ 
स्थविराविहिताऽरोषकाष्ठमक्षणक्रत्‌ क्रिया । 

विसृज्य खजनान्‌ रात्रौ तटिन्यां समुपागमत्‌ ॥९०॥ 
चितां प्रदक्षिणीडत्य प्रविष्टाऽम्बा च यावता । 

तावद्‌ वीरकराद्‌ वदि; सद्यः शान्तियुपागमत्‌ ॥९१॥ 
वीरः प्राह प्रिये ! बहिमानेतु याम्यहं पुरि । 

स्थातव्यं च त्वया तावद्‌ यावद्रह्वि समानये ॥९२॥ 

वहि नेतु गते वीरेऽन्यत्रायात्‌ सभया वधूः । 

वृद्धा दध्यौ भ्रुधाऽऽत्मानं क एन हन्ति युग्धधीः ॥९३॥ 
विमृश्येति शनतस्या मध्यान्निःसृत्य तत्क्षणात्‌ । 
स्वाकारं तत्र शिला च बद्धोपान्ततरौ ययौ ॥९४॥ 
वृद्धा तु तरुमारूढा यावत्‌ तावदगात्सुतः। 

प्रज्वास्य च चितां सद्यः समागात्‌ खनिकेतने ॥९५॥ (0 


॥६१॥ 








तस्यामेव निशीथिन्यां तदा केचन तस्कराः ॥९६॥ 

प्रविश्य श्रीपुर भराद्रभ्रष्ठिनिः सदने रहः 

भङ्क्त्वा पेटां च तन्मध्याद्‌ भूषणादि लटुबहु ॥९७॥ युग्मम्‌ । 
पलन्तः पादपस्याधत्तस्येत्य नगगत्ततः | | 
आनीय बह्धियुद्योतं कुर्वन्ति स मरिम्दुचाः ॥९८॥ 

विभक्तं तस्करात्तत्रोपविष्टा यावता रघु । | 
कर्षयित्वा लमन्पडृकलभूषणमश्चयम्‌ ॥९९॥ 
समुन्पन्नमतिस्तावद्‌ बद्धा ुत्कटवाका । | 
प्यामि प्यामीति जल्पन्त्यव्रा (व)ततार तरोसतदा ॥१००॥ ` 
(पिशाची राक्षसी।त्येवं मन्वानास्ते मलिम्टुचाः । | 
बिभ्यतस्तत्‌ समं वस्तु युक्त्वा ययुर्दिशो दिशम्‌ ॥१५१॥ 
दुकूलाभरणादीनि परी(रिधाय तदा क्रमात्‌ । 

चचाल खगृहे गन्तु ज्यायसी युदिताश्या ॥१०२॥ 


१ चठलन्तः श्‌। 


वधूवरौ ततः सुप्नौ निधिन्तौ दिवसात्यये । | 
| 





आयान्तीं जननीं दृष्ट वीमो गृहीणीयुतः । 

उत्थाय विसितस्तखा मिकितश्च जगावदः ॥१०३॥ 
मातस्वया फथ ठब्धा बिभूतिरीदश्ची षद । 

माता प्रोवाच मच्वेन मृताऽहं खगेमासदयम्‌ ॥१०४॥ 
मत्ाहसेन सन्तुष्टः सुरेन्द्रः सद्‌विभृतिना। 
सन्मान्य मां दिवो भूमौ प्रेषयामास वेगतः ॥१०५॥ 
वधुः प्राह ततः श्वश्रु ! काष्ठानि तरुणी यदि । 
प्माति तदा कथ शक्रः मन्मानयति तां बद ॥१०६। 
श्श्रुः प्राह ततो मत्तोऽष्टगुणभूपणवरेः 

वायवस्तरुणीं सद्यः मन्मानयति च स्तुषे ! ॥१०७॥ 
आकर्णयेतद्‌ वधुः प्राह प्मामि कष्ठन्यहं पुनः 
सविरावचमाऽचालीत्‌ कराष्ठान्यत्त वधृटिक्रा ॥१०८॥ 
माद्ध गता खयं वृद्धा सावा वश्वानरं पुनः 


(द्‌ 


काष्टानि प्रददौ त्र्या विरा विधिवत्तदा ॥१०९॥ 





हितीये दिवसे भार्याऽऽगमन षीक्षते वणिग्‌ । ध्यात्वेति विक्रमादित्योऽगरणोत्‌ काव्यानि धीमताम्‌ ॥।११६॥ | | 


भूयो भूयस्ततो वृद्धा आहेति तनय प्रति ॥११०॥ येषां यादि काव्यानि शृणोति स महीपतिः । 
वत्स ! ृतर्मनुष्नागम्यते त्रचित्‌ कदा | | तेभ्यो ज्ञेभ्यस्तदा दानं दापयामास मोदतः ॥११७॥ 
वीरो ध कथं मातरेवं बदमि न ॥१११॥ श्रुतेति मृपलात्‌ सिद्धसेनदरीशररदा । 

माता खीय खर्प च्‌ प्रकाश्य नासर तदा । कतै प्रभावनां चेतः कुरुते जिनशासने ॥११८॥ 


प्राह शोको न कत्तेव्यो ता आयान्ति नो कदा ॥११२। यत ृद्रवादिगगोः ष्यः सिद्धसेनोऽन्यदा बहम्‌। 
ऋतुवयतीतः पिवते नः क्षय प्रयातः पुनरेति चन्द्रमाः। | वज्ञघनु बिरुदं मिजहार महीतरे ॥११९॥ 
गतं गतं नेव च सन्निवत्तते जल नदीनां च नृणां च जीवितम्‌ ॥ वहन्‌ भृतरे रि 

हरन्‌ भृतके सिद्धसेनघरीश्वरस्तदा । 


आनीतया भरिया पुत्रमन्यां कन्यां मनोरमाम्‌ । ६ 
परिणाय्यामवद्‌ बाढं सुखिनी सख्त्रिरा चिरम्‌ ॥११४॥ अयोधयद्‌ बहून्‌ भव्यजनान्‌ धमं जिनोदितम्‌।।१२०॥ 


चिन्त्येते यत्‌ परखव रचिरारुचिरे पुनः। सर्वज्ञागमपीयुषयूपेण विहरन्‌ भुवि । 

तदेव सहसा तख समायाति न संशयः ॥११५॥ उत्तारयामास मिथ्यात्वविषं यो भव्यदेहिनाम्‌ ॥१२१॥ 
इति स्थविरा कथा ॥ अवन्त्या वरिरुचाने सिद्धसेनदिवाकरम्‌। 

ज्ञातत्वं प्रवरं केषु केषु मतेषु साम्प्रतम्‌ । पाटयन्तं च बिरुदं जिनघूनुरिति स्फुटम्‌ ॥१२२॥ 
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ततो राजवहिकायां टिखितं धीससेरिति ॥१२९॥ 


आगच्छन्तं बहिः कीडां कतु गच्छन्‌ महीपतिः 
निरीक्ष्य तत्‌ परीक्षां नमश्वक्र खचेतसा ॥१२३॥ 
षूरिस्तु करमुस्धिप्य धर्मलाम्‌ ददौ तदा । 

राजा प्राह कथ धमंलामोऽसम्य प्रदीयते ॥१२४॥ 
अस्मामिवन्दिता युयं नैव घररीश्वरा ! मनाग्‌ । 
समर्थः किमय धम्म॑लामोञत्र रम्यते प्ुधा ॥१२५ 
रूरिः प्रोवाच भूपा ! चन्दमानाय दीयते | 


कायेन बन्दिता नेव मनसा वन्दिता वयम्‌ ॥१२६॥ 


्रुखेतद्धर्षितो भूपोऽवरुद्य ङुञ्जगत्ततः 
बन्दित्वा तं गुरुं खर्णकोटि चादापयत्तदा ॥१२५७॥ 
निरलोभवात्तदाऽऽचयेजगृहे न नृपार्पिता। 


कथितत्वान्रृपः परचात्‌ खर्णकोटि लौ नहि ॥१२८॥ 


्रनुज्ञया जीर्णाद्रारे सा व्ययिता तदा । 


१ ननु-ग । 


(युग्मम्‌ ) 


------- --~-~---~--~-------~-- 


““धर्मलाम इति प्रोक्ते दृगदु्धितपाणये । 

घय सिद्धसेनाय ददौ कोटि नराधिपः" ॥१२०॥ 
ञधकारनगरेऽन्येदयुः श्राव्रकरिति जसिपितम्‌ । 

सिद्ध सेनगुरोरग्रे धम श्रुत्वा जिनोदितम्‌ ॥१२१॥ 

अत्र शम्धुगृहादु्च जिनसग्र तपोधनाः 

कतु ददति नो खामिन्‌ ! तत्‌ नवं कारय भूपतः ॥१३२॥ 
मवतो रुचितं चत्यं मया भूपसमीपतः 
कारयितग्यमिन्युत्तयोल्लयिन्यां गुरुरीयिवान्‌ ॥१२३॥ 
चमल्कृतिकृते भूमिनायकखान्यदा प्रगे । 

श्ोकचतुषटयं कृन्वा सिद्धसेन दिवाकरः ॥१३४॥ 
भूथगनिकेतनद्वारे गवा चेति जगौ तदा । 

भो ! द्वाःखाहं महीशख मिरनायागतोऽस्मि च ॥१३५॥ 
लिखिन्वा पत्रक श्टोकमेकं द्रारस्थपाणिना। 


्रषयामास घरीशो भूपपार् विशारदः ॥१३६॥ तथाहि- 
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((भिषषुरदिदक्षरायातसिष्ठति हारि वारितः। 
दस्तन्यस्तचतुः्टोकः किं वाऽऽगच्छतु गच्छतु" ॥१२५॥ 
ज्ञात्वा शछोकाथमूर्वशो रङ्ितो दाःखपाणिना । 
प्रतिश्ोकं पुनः प्रेषयामास गुरुसननिधौ ॥१२८॥ तथाहि- 
“दीयन्तां दश्च लक्षाणि शासनानि चतुद । 
हस्तन्यस्तचतुः शोको यदाऽऽगच्छतु गच्छतु ॥१२९॥ 
ज्ञात श्छोका्ंघरीशो गत्वा मध्येगृहं नृपम्‌ । 
ूर्वाशासितमारोक्य पुनः श्छोकं पपाठ च ॥१४०॥ 
(अपूर्वेयं धनुर्विद्या भवता शिक्षिता पनः। 
मागणौधः समभ्येति गुणो याति दिगन्तरम्‌" ॥१४१॥ 
पर्वा भुक्तवा राजा दक्षिणदिग्भागे सितः । 

पनरपि ररितीयं शोकं प्राह- 
“सर्वद! स्वदोऽसीति मिथ्या संस्तृयसे बुधः 

नारयो लेभिरे पृष्ठ न वक्षः परयोपितः'" ॥१४२॥ 
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ततः पथिमां चिते रानि षरिस्ततीयं शोकं जगौ- 
““वःकीरतिर्जातजाडयव चतुरम्भोधिमज्ञनात्‌ । 

आनपाय महीनाथ ! गता माततेण्डमण्डलम्‌'" ॥१४३॥ 
ततो भूपे उत्तगायां थिते चतुथ शोकं घरि; पपाट-- 
आहते तव निःखाने स्फुटित रिपुहृदघटः 

गलिते तस्प्रियानेत्र राजन्‌ ! चित्रमिदं महत्‌" ॥ पुनः पपार 
“सरखती स्थिता वक्त्रे क्ष्मीः करसरोरुे । 

कतिः फि पिता राजन्‌ ! येन देज्ञान्तरं गता"'॥१४५॥ 
श्लोकार्थन महीपालथमल्टृतमनास्तदा । 
उत्तीयासनतोऽदह्वाय नबा भक्तया जगावदः ॥१४६॥ 

इद राज्यं लसद्धस्तिवाजिरल्नादिज्ालितम्‌ । 

गृहाण मामनुगृह्य ततः प्ररिजेगावदः ॥१४७॥ 
मातृपित्रादिनिःरेषलक्ष्मी त्यक्ता मया पुरा । 

तेनेव मे मनो रोष्ठकाश्चनेषु समं सदा ॥१४८॥ 


पञ्चमः 
सगे? 


।६३॥ 















(1 शत्रौ मित्रे तृणे तरणे खणऽधमनि मणौ मृदि । स मङ्ख वो वृषभध्वजः क्रियाज्ञटावलीसंवठितांसमण्डलः। | | 

से मोक्षे भवे च साधूनां समं चित्तं सदा भवेत्‌ ॥१४९॥ । यदीयमङ्क किर सर्व॑मङ्गराधितं प्रमोदाय न कख जायते॥ 

9 | “ुञ्जीमहि मदा भक्ष्यं जीर्णवासो वसीमहि । भव्याङ्गभूः्कोकिरपूण्डरीकं दुष्करमरुककेद नपुण्डरीकम्‌। 

| ॥ | शयीमहि महीषीटे इु्वामही किमीश्वर" ॥१५०॥ पद्म्यां पवितरीकृतपुण्डरीकं नताखिलखण्डलदुण्डरीकम्‌ ॥ 

| ध | निलो तं नृपो वीक्ष्य सिद्धसेनं गुरत्तमम्‌ । उन्मत्तमोहद्विपपुष्डरीकं बाल्ये कृतार्थीकृतपुष्डरीकरम्‌ । 

| उपलक्ष्य च मरवज्ञमतं प्रशशेमादगत्‌ ॥१५१॥ शिरस्तुराषाइधरः पुण्डरीकं त्वां स्तौमि चश्चन्पदपुण्डरीकम्‌" ॥ | 

| तदा च गुरुणौङ्ानगरे जिनमन्दरम्‌ । अतिस्फारान्‌ नमस्कारान्‌ मद्र्थसहितांस्तदा । 

| भ्रदधोक्तं कारिते श्रीमद्विक्रमादित्यभूपतः ॥*१५२॥  कथयित्वेति भावेन सिद्धसेनो गुरुजगौ ॥१५९॥ 

| † सिद्धसेनोऽन्यदा घरि श्रीनाभेयजिनारये। नणुःुणे"ति दाकयरदमान जिनेश्वम्‌ | 

। दव ननतु ययौ सः प्रभाते दितारयः ॥{५२॥। रो वीक्ष्य संसायिगो ऽतीवाहसद्‌ भृशम्‌ ॥१६०॥ 

| बन्धितुं सिद्धसेनाय्‌ तत्र स्व्ञसदमनि। एतेरवपेरयं भृग्शिसचाणि व्रन्‌ यतिः। , 

|| तद। मधः ममाजग्युभूगसासाग्कि जनाः ॥ १५४॥ | कथमरववि धः स्तोत्र प्रकृतेः स्तौति चाहेतः ॥१६१॥ 

६|| सिद्धसेनगुरः स्फरनमस्करिश्च भूरिभिः । तद्‌ वचनं दीः सिद्धसेन गुरुस्तदा । 

6) | स्तौतीति ऋषभ चत्यवन्दने विदधन्धदा । १५५ निगत्य च ततः पूर्याः परनिष्टानपुरे ययौ ॥१६२॥ (4 
१, निर्ल{भन्वं नृपो वक्ष्य सूरीशस्य तदा भृशम्‌ । जिनधमरतः किभ्चिद्‌ बभूव न्यायतन्परः श । > स्तुतिभिवि ग। । ३ गुरुसंनिधौ । ग । ` | / 
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षृदरवादिगुरं नत्वा सिद्धसेनदिवाकरः । 

पप्रच्छेति गुरोः पाश्च बिनयेन इृताङ्कलिः ॥१६२॥ 

वन्दनादिकसत्राणि शोभन्ते प्राकृतानि न। 

अतोऽहं संस्कृतान्येव कर्व ते यदि रोचते ॥१६४॥ 

गुरः प्राह महाभाग ! गौतमादिगणेश्वगः। 

चतुद शमहापूर्वशास्पाथोधिपारगाः ॥१६५॥ 

वन्दनादिकषत्राणि संस्कृतानि च कि नहि। 

जानन्ति कतैमहाय किन्त्वेवं न्वं प्रजत्पमि ॥१६६॥ 

““्रालस्रीमन्दमूर्खाणां चीरूपकृतिहेतवे । 

गौतमादिगणधीशैः सिद्धान्तः प्राकृतः कृतः” ॥१६७॥ 

उक्तेन वचसा पाराश्चित पापं तवाऽभवत्‌। 

तेनेव दुगंतौ पातो मबिता तय निधितम्‌ ॥१६८॥ 

सिद्धान्ताऽऽश्लातनाऽकारि त्वयेदानीं दुरुत्तरा । 
संसारे भ्रमणं भूरि भविष्यति तवानघ ॥१६९॥ 


१ व्रृणां चो-ख । २ अनेन-श, 


निरीक्ष्य राज्यमात्मीयं मुगुदेऽन्धिरिवोडपम्‌ ॥१७६॥ __ 


सिद्धसेनो जगौ खामिन्‌ ! मौद्यान्‌ मयाऽधुना प्रुधा । 
ईदृशं जल्पितं भूरिदुःखसन्ततिदायकम्‌ ॥१७०॥ 
भविष्यति ममाधस्तात्‌ श्वभ्र पातो दुरुत्तरः 

तेनाधुना मम प्रायधित्त विशभ्राणयोचितम्‌ ॥१७१॥ 
धृद्धवादिगुहः प्राह लग्र तव तमो बहु । 

दुःशक शक्यते दातुं तपो दातु भवाद्शाम्‌ ॥१७२॥ 
अवधृतस्य वेषेण यदि त्वं द्ादश्ाब्दिकम्‌। 

यिता प्रान्ते वृषं प्रौदं धमं त्वं बओोधपिष्यसि ॥१७३॥ 
तदा ते दुन पापाज्ञायते नान्यथा पुनः| 

गृहित्ेतद्‌ गुरोर्वाक्य सिद्धसेनोऽचलन्ततः ॥१७४॥ 
खाने याने भ्रमन्‌ सिद्धसेनष्वरिनिरन्तरम्‌। 
अवधृतस्य वेषेण प्रबोधयति मेदिनीम्‌ ॥१७५॥ 


इतः श्रीविक्रमादित्य हस्त्यश्वपत्तिसुन्दरम्‌ । ॥६४॥ 
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अन्येद्युः प्रातरासीनः सभायां मेदिनीपतिः । | 
आकायं भहमाच्नादीन्‌ सचिवानेवमूचिवान्‌ ॥१७७॥ 
मदीयान्तःपुरं सवे शोमते न मनागपि । 

विना तुल्यां वधृ प्रनोर्बिना व्योम रविं विना॥१७८॥ | 
तेनेह तनयसख्ाख विवाहकरणादवु । | 
द्विवारादधिकं कायं मोजनं मयका किल ॥१७९॥ 

ततो राज्ञो निदेशेन चतुर्दिचु पदातिकाः। 

कन्यां विलोकितुं गवा पशादेत्येति ते जगुः ॥१८०॥ 
भ्रीविक्रमचरिच्रस्य तुल्या काऽपि न कन्यका | | 
दृष्टाऽपामिः श्रुता नैव कुत्रचित्‌ कस्य भुपतेः॥१८१॥ 
ततश्िचलिषु क्ष्मापं द्रष्टुं कन्यां निशम्य च। 

भद्टमाज्नो जगौ खामिन्‌ ! नाचारोऽयं महीयुजाम्‌ ॥१८२॥ 
अन्यलोका इव क्मापाः पुत्रां कन्यकाः खयम्‌ । 


द्रष्टं वरजन्ति नो तेन भवान्‌ तिष्ठतु साम्प्रतम्‌ ॥१८३॥ | 


तेन देहि मम खामिन्नादेश याम्यहं दतम्‌ । 

कन्यां विलोकितुं दूरदेशेषु तव सेवकः ॥१८४॥ 
पराप्यादेश्च महीश्ख भटमाच्रः शुभेऽहनि । 
चतुरङ्गचमूयुक्तः प्रयानमकरोद्‌ ब।हेः ॥१८५॥ 
राज्ञोक्तं सुमटा ! भटहमाच्रयाखय च मब्रिणः। 
आदेशः सततं कार्यो मवद्धिस्तत्र सादरम्‌ ॥१८६॥ 
भृत्याः प्रोचुस्तय खामिन्‌ ! प्रमाणं वचनं ह्यदः 
यतो मवति भूपाज्ञाऽऽराधिता सुखदायिनी ॥१८७॥ 
ईेतस्तत्रागतः कशिद्‌ भटः साडम्बरान्वितः । 

चमू प्रक्ष्य नरान्‌ प्राह कस्येदं कटकं महत्‌ ॥१८८॥ 
चमूनरा जगुभूषामात्यस्य कटक किल । 

भटोऽवग्‌ यद्यमालयस्येतन्मात्रा स्याच्चमूः स्फुटम्‌ ॥१८९॥ 
महीशस्य कियन्मात्रं कटकं च भविष्यति । 
भृत्येरुक्तं नरेन्द्रस्य सङ्खया न ज्ञायते बे ॥१९०॥ 


१ द्विर्वारं च भिधातन्यं भो-ग । २ इतः शथित्‌ कुतो भटः सप्ताश्वारूटपत्तियक~-ग । 
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किमथे मिकिता सेनेद्युक्ते मडेन ते जगुः । 
विक्रप्राकेनरेन्द्रस्योऽद्राहयोग्योऽभवत्सुतः ॥१९१॥ 
तख तुर्यां कनी द्रष्टुं भष्टमाज्नोऽधुनाऽनषः। 
भूपादेशाशचिचरिपुः प्रानं प्रददौ बहिः ॥१९२॥ 
भटः प्राह मीशस्य कीरक्षो विद्यते सुतः । 

भृत्याः प्रोचुः स्वधक्तरेण वक्तं रूपं न शक्यते ॥१९३॥ 
रूपनिर्भितकन्दपरूपश्रीारुविक्रमः । 
भ्रोविक्रमचरितराह्लो बिद्यते भूपतेः सुतः ॥१९४॥ 
येन भूपतलारक्ष महमाच्रपणाङ्गनाः 
कोटिकदयूकृद्बहिवेलाला विजिताः पुरा ॥१९५॥ 
भ्रीविक्रमचरिच्रस्य तस्य ्रनोम॑हिपतेः । 

रूपं पराक्रमश्वापि विद्येते जगदुत्तमौ ॥१९६॥ 
ततोऽभ्येत्य द्रुत भटो भटमाच्रान्तिके जगौ । 
किमथे साम्प्रतं सेनायुक्तेन चर्यते त्वया ॥१९४७॥ 


१ पराक्रम को ज्ञो वणेयति स्म मानवः-ग | 


ततो भटरोऽवदत्कन्या विद्यते दिष्यसूपिणी ॥१९८॥ 

अमात्योऽवक्‌ सुना कस्यास्तीत्युक्ते स जगावदः। 

सुरष्टरमण्डठे चार्वी वियते वलमी पुरी ॥१९९॥ ५ 
८ 


भटमाच्रो जगौ सौवकायं तस्याग्रतस्तदा। ॥ 


तत्र महबटक्ष्मापस्तस्य वीरमती प्रिया। (प्‌ 


तयोः शुभमनी दिव्यरूपश्रीर्वि्यने सुता ॥२००॥ 
सर्वविद्ाकलाम्भोधिषारीणा प्राप्रयौषना | | 


मोहयन्ती मनोयूनामभूत्‌ शु भमती क्रमात्‌ ॥२०१॥ यतः / 
“आहारनिद्रामयमेधुन च सामान्यमेतत्पश्चभिनेराणाम्‌ । | 
धर्मा हि तेषामधिको विशेषो, धर्मेण हीनाः पड्भिः समानाः॥ | | 
विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्र्छतनगुप्त धनम्‌ , ((- 

तिया भोगकरी यशःसुखकरी षिद्या गुरूणां गुरः ९. 
विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परं देवतम्‌, ॥ 
विद्या राजसु पूज्यते नहि धन विधाविहीनः पद्यः" इत्यादि | 


= | 
। 


॥|६५॥ 
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तस्यास्तुर्यो यरो भृग्दिरेषु बहुशोऽभितः। 

ठब्धो बिरोक्यमानोऽपि साम्प्रतं न महीभुजा ॥२०४॥ 

ततस्तत्रागतं वीक्ष्य पुत्र विक्रमभूपतेः। 

भटः प्राह बरस्यास्य योग्या सेवाम्नि कन्यका ॥२०५॥ 

ततो गत्वा चरृपोपन्ते मदमाच्नः प्रमोदितः। 

तदुक्तं कथयामास ततो भूपो जगाब्रदः ।२०६॥ 

भट्माच्र ! खरा(रया) तत्र गतवाऽखण्डग्रयाणकेः | 

विवाहं मेरयित्वा त्रमागच्छात्र श्युभाश्चय ॥२०७॥ 

भूपालदेश्मादाय चलन्तं वीक्ष्य मचरिणम्‌ । 

श्रीधिक्रमचरिन्रणत्युक्तवा स्वाः प्रेषिता भटाः ॥२०८॥ 

मम तुर्या कनी चेत्स्याद्‌ भवद्भिः स्ीपरीधङैः । 
मेस्यः पाणिग्रहस्तस्या मया सहान्यथा नहि ॥२०९॥ 

ततः क्रमाचचरन्‌ भटमाच्रो भूखिलो बरी । 

समेत्य वङमीषा्चं यवत्‌ तलो समादितः ॥२१०॥ 


तावन्महाबरक्ष्मापः पृथ्वीं सेनां निरीक्ष्य च। 


रक्ष्य दूतं विवाहाथमागतं ज्ञातां नम्‌ ॥२११॥ 


उञ्जयिन्यास्ममायातं भट्रमाच्रे महीपतिः । 
पुरीमध्ये समानी योत्तारकं तख दत्तवान्‌ ॥२१२॥ 
राजा हृष्टो जगौ भटरमाच्र ! कीदग्‌ वरोऽस्ि सः। 
भद्रमान्नो जगौ तख पिता विक्रमभूपतिः ॥२१३॥ 
साटवाहनभूपस्य पुत्री माता सुकोमला । 
सूपं च जितकन्दपदेयरुपभ्रि तरिते ॥२१४॥ [युग्मम्‌ ] 
तस्य तत्तचरित्रस्यावदातं देवदानयैः । 
वर्णयितुं न शक्येन श्तमह्ूयमुखेरपि ॥२१५॥ 
वरस्वन्पुरवास्तव्य भट्टनापि प्रिलोफितः। 
तमाक्राये गृहै मम्यक्‌ पृच्छयतां मेदिनीपते ! ॥२१६॥ 
आकाय भूथुजा पृष्टो भङ्कः प्राहेति रङ्गतः | 
तस बरख हपशीर्वकतं शक्येत नो सुरः ॥२१५७॥ 
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ये ये गुणा षिरोक्यन्ते वरस्य शाशमभ्यतः। 
ते ते सर्व मया दृष्टा वरे तसखिन्‌ पुरा धुवम्‌ ॥२१८॥ यतः- 


| 


। 
। 


“कटं च शीरं च सनाथता च, विचा च वित्तं च वयूर्वयश्च । | 


वरे गुणा सप्र विलोकनीयास्ततः परं माग्यवश्चा हि कन्या ॥ 
मूखेनिद्रनदूरयज्चरमोक्षाभिलाषिणाम्‌ । 

त्रिगुणाधिकवर्षाणां चापि देया न कन्यका"! |॥२२०॥ 
मटमाच्रो जगौ खामिन्‌। कीरक्षाऽस्ि सुता तव । 
भृपोऽवक्‌ चल्यतां गेहे पश्य मपि कन्यकाम्‌” ॥२२१॥ 
ततो भूपगृहे गबा भटमाच्रो निरीक्ष्य ताम्‌ । 

प्राहेति मेच्यतां राजन्नुद्राहो लग्रमिष्यताम्‌ ॥२२२॥ 
आकाये पण्डितान्‌ भूपो ज्योतिःशा्विशारदान्‌ । 
उद्वाहमेटनकृते दिनश्ुदधि श्चुमां लौ ॥२२२॥ 

कन्याया यावदुर्वाश्नोऽचीकथद्रस्तपीडनम्‌ । 

घुमेऽहि भडमाच्रेण तावन्‌ म्री समाययौ ॥२२४॥ 


॥ 


| 
| 
| 
| 


कन्योदाहकृते पूषेगतमम्मिणमागतम्‌। 

निरीक्ष्य भूपतिर्मन्दीबभूव ततक्षणात्तदा ॥२२५॥ 

मन्दीभूतं नृपं वीक्ष्य भष्टमाच्नो जगावदः ¦ 

हूते व्रजति खामिन्‌ ! तेन ब च बरी ॥२२६॥ 

राजा प्राह क्षणं भटमान्रदानीं षरिरम्बय | 

यावप्ष्यामि मब्रीशषमागत बहुकाठतः ॥२२७॥ 

ततो भूमीथुजा पृष्टसतत्र म्री जगाविति । 
सपादलक्षदे्ोर्बभषणे श्रीपुरे पुरे ॥२२८॥ 
गजवाहनभूपस्य पुत्रो धमध्वजामिषः । 

विदयते खवपूूपपराभूतञ्षषध्वजः ॥२२९॥ 

साधं खकन्यया तस्योद्राहं सम्मीरय तत्क्षणात्‌ । 
आगामिदशमीषन्ते रके ठ्न मयाऽपि हि ॥[त्रिमिर्विशेषकम्‌ ] 
आयास्यति दिने तसन्‌ यज्ञाऽपि निथितं दतम्‌ । 

रुबेतद्‌ व्यालो भूपो दभ्यावेबं निजे हदि ॥२२१॥ यतः- 






अ 2 


९ 





2, ¬ । 


~(० 5 > २ 


पश्चम्‌ः 
सगः 


॥६६॥ 


[क 


9 


---- 


)#-~>. + 2 


<~ 


द 


स 





~ 
[1 


१. 


हि 


[९ (ए ^ < 


"८.4 


म ४ 
< 


भः 


८ 


2 ˆ< 





र 
कि ई 


कः 9 > 


# मो 





>> 





2 


('निभषरसोसा परगेहमण्डणी कठिकलङ्ककुलभवणम्‌ । 
जेहि न जाया धृया ते सुदहिआ जीवलोगम्मि ॥२३२॥ 
जातेति चिन्ता महतीति शोकः, 
कस्य प्रदेयेति महान्‌ विकल्पः । 
दत्ता सुख यास्यति गा नवेति, 
कन्यापितच किर हन्त कष्टम्‌ ॥२२३॥ 
जम्मतीए सोगो वुडन्तीए अ वददए चिना । 
परिणीभआए दंडो जुप्रपिभा दुकषिविभो नि" ॥२३४॥ 
पिचिन्त्येति महीपालो षिकस्पान्‌ भूग्शो हदि । 
भषटमाच्चं प्रति प्राहेत्यवं यन्मानपूर्वकम्‌ ॥२३५॥ 
भट माच्राधुनोदाहं संयोज्यागाच धीमखः। 
फर्ष्यतेऽत्र कि यज्ञा विवाहाय समेष्यति ॥२३६॥ 
व्यवहारः ममस््येवं लोके यस घराय च! 


दत्ताऽध्दौ कन्यका तसे दीयते नात्र संशयः ॥२३७॥ यतः- 


''करञ्जरसपनित राजानः मकृज्रपनिति माधवः । 
सकृत्करन्याः प्रदीयन्ते त्रीण्येतानि मञ्रत्‌ यकृत्‌!" ॥२३८॥ 
भवन्तो हि षिचागङ्ञाः किमसाभिर्निगद्यते । 

यतो विवाय कुर्वन्ति कायजातं सदोत्तमाः ॥२३९॥ यतः- 
““महसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌। 


वृणते हि बिमृश्यकाणणि गुणलुञ्धाः म्बयमेव सम्पदः ॥२४०॥ 


अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्‌ । 
उदारचरिनानां तु वसुधेव ंटुम्बकम्‌"' ॥५४१॥ 
महीषनेर्चो भक्तिगभमाकष्ये तरक्षणान्‌ | 

भटमाच्रो जगौ तम दीयतां कन्यकां निजाम्‌ ॥२४२॥ 
भट्रमाच्रोदितं श्रुता महीपालो महाबलः 

दध्यावयं महान्‌ मन्री विक्रमाकख भृपनेः ॥२४३॥ यतः- 
““कुसुमान्यञ्चलिब्थानि वासयन्ति करदयम्‌। 
परायः सुमनसां इत्तिवामदक्षिणयोः समा ॥२४४॥ 
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भ्ीचिक्रम- | | उपक भियं वं कत स्ेहमङत्रिम्‌। ¦ तस्य किं जीवितव्येन जायते लघुता स्पुटम्‌" ॥२५१॥ | 
चरितम्‌ |() | सुजनानां खभावोऽयं केनेन्दु ॥ दिशिकतः" ॥२४५॥ ` महमा्रो जगौ नः किं ननु स्यात्‌ कन्ययाऽनया। | ै | पचमः 
| एवं कृता निजोत्तार भट्मात्र समागते। भ्ीविक्रमचरिच्रस्य ३१०५८ सन्ति कन्यकाः ॥२५२॥ ८ । सग 

।६७॥ | भ्ीविक्रमचरित्रण प्रपिता: सुभटा जगुः ॥२४६॥ क्रियतेऽ्र महीशेन साद्धमत्र कलियेदि । $ 

| दिव्यरूपामिमां कन्यां श्रीविक्रमाङ्गजं बिना । संहारो हि तदा रृणां मिथो भूरिमविष्यति ॥२५३॥ यतः- | 

# | नान्यः कोऽपि महीपालसुतः परिणयिष्यति ॥२४७॥  पष्पैरपि न योद्धव्यं फं पुनर्मिशितेः श्रैः। (८ | 

0 | भटृमाच्नो जगौ भूपकन्यका मबिणा यदि । युद्ध परिजयसन्देहः प्रधानपुरुषक्ष यः" ॥२५४॥ \ | 

ण ददेऽन्यनूपपुत्राय तदा कन्याऽनया दतम्‌ ॥२०८॥ | भटमानोक्तमाकण्य न्यायमागेसमन्वितम्‌ | ५ | 

६ | भ्रीविक्रमचरिच्रयानुगा एव तदा जयुः। | मने तः सुभरस्तत्र मब्री हटोऽमवत्ततः ||२५५॥ । 4 

| | नीरवा कन्यां पुरे खीये दाखामो भूप्चने ॥२४९॥ । वरिमृहयेतत्‌ ततो महृमात्रोऽमयेत्य निजे एर । ¢ 

| भ्रीषिक्रमसुतं युक्ता यचन्यस्म महीने । | भुपाग्रऽचीकथत्‌ सवे विवाहमिटनादिकम्‌ ॥ ९५६॥ ( 

| | अनेन दास्यते कन्या तदा किञ्च वयं मृताः ॥२५०॥ यतः- शुत्येतद्‌ विक्रमादित्य भटमाच्रं च तक्षणात्‌ । ¢ 
येन न क्रियते खामिकायं शक््याऽऽत्मनो नयु । अन्यत्र कन्यकां दरष्टुं प्रेषयामास नीति ॥२५७॥ ॥॥ 





१ मद्रमात्रो जगावादा वन्यस्मे कन्यका ददे । भूपालसूनवे तेनानया कं काय॑मात्मनः' ॥ इति-ग० पुस्तकेऽधिकः पाठः । 
२ सुभटावुचठुः सद्यो बलदेनां च कन्यकाम्‌ । नीत्वा स्वनगरे परिणेष्यावो भूपनन्दनम्‌ ॥ 
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ततस्ते सुभटा एत्य विक्रमा्सुतान्तिके ¦ 

विवाहमिलनोदन्त प्रोक्तेति जगदुः पुनः ॥२५८॥ 

कन्याया दिव्यरूपाय महावटमहीपतेः। 

तुर्या नासि जगन्मध्ये कन्याऽन्याऽपि मनोहरा ॥२५९॥ 

रुतवेतत्‌ कन्यकाजाताऽनुरागोऽपि वृपाङ्गजः। 

गोपयित्वा मनः प्राह तदेति स्मेरिताननः ॥२६०॥ 

अङ्खवङ्गतिलङ्गादिदेरषु बहुषु धुवम्‌ । 

विदन्ते कन्यका बह्मयो दिव्यरूपधराः पुनः॥२६१॥ 

तेनान्यदत्तया कन्या(न्यया) सृत मम च साम्प्रतम्‌ । 
अन्यां चा्वौमहं कन्यां परिणेष्यामि भूपतेः॥२६२॥ 

श्रुतैतत्सुमटास्परवे जग्भुः खखनिकेतने । 

भूपगुत्रोऽपि सनध्यायामश्वशालाडुपेयिवरान्‌ ॥२६३॥ 

पप्रच्छ धोटकाध्यक्षमिति भूपालनन्दनः 

फे केऽाः सन्ति कीटक्षा अश्वपार ! निगदयताम्‌ ॥२६४॥ 

१ छनेति सषाऽत्णः-ग । _ 
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अश्वपालो जगवेते वेगिनः सैन्धवा हयाः । 

एते कम्बोजका एते पञ्चमद्राभिधाः पुनः।॥२६५॥ 
कोड़ाहसुङ्गाहफियाहनीरकै-्बोलाहखाङ्गाहसुरुहकफैरैयेः 
हलटीहफेदारकपाटेः पन-स्तुरङ्गशाला नृपतेर्षिराजते ॥२६६॥। 
एम्योऽप्येते हया वेगवन्तः सन्ति मनोरमाः 
एभ्योऽप्येते पुनर्जात्या विदन्ते तुरगोत्तमाः ॥२६७॥ 
भूपपुत्रो जगौ भूयोऽन्यत्र सन्ति हयाः किय, 
अश्वाध्यक्षोऽदद्‌ मध्ये विद्येते दौ तुङ्गमौ ।॥२६८॥ 
वायुवेगमनोवेगाह्यौ सष्टक्षणान्ितौ । 

दृष्ट्रा भूपाङ्गजो दध्याविति चिननै चमत्कृतः ॥२६९॥ 
योजनानां शतं गम्यं मयाऽवाक्‌ पश्चवासरात्‌ | 

तेन मनोजवं ताक्ष्यं बिना कायं न सेत्स्यते ॥२७०॥ 
ततो बीक्ष्य हयान्‌ सतरन्‌ पथदेतय वृपाङ्गजः। 
अदृर्याङ्गः पूना रात्रौ ययौ धोटकमन्दिरम्‌ ॥२७१॥ 
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भ्रीविक्रम 
चरितप्‌ 


॥६८॥ 














मनोवेगाश्वमारुह्य दिव्याभरणभूषितः । 

सद्गपाणिबेहिः पूर्या निस्समार सृपाङ्गजः ॥२७२॥ 
सिवा क्षणं मनोवेगमशवं प्रति जगौ म च। 

त्व ज्ञानी ऊ्लोऽमि त्व वेगवान्‌ चारुटक्षणः ॥२७२।। 
यल भी विदयते यत्रतत्रत्वं मां द्रुतं नय। 
आकरण्येतद्‌ हयः सदयश्चचाट तां पुरी प्रति ॥२७४॥ 
पुग्राममसित्‌-रीलान्‌ लङ्घयन्‌ तुग्गो रयात्‌ । 
अनेषीद्‌ वल मीपारश्च विक्रमादित्यनन्दनम्‌ ।२७५॥ 
विक्रमाकसुतो दध्यावेवं पुर्या बहिःग्थितः | 

कायं शुध्यति नो स्य पंमश्च नात्रकं षिना ॥२७६॥ 
विमृश्यनि पुरीमध्ये विक्रमादित्यनन्दनः। 
चारुवेषोऽचलत्यरयन्‌ पुरशोभां पदे पदे ॥२७७॥ 
केयं खगपुरी केय लङा किं हस्तिनापुरम्‌ । 
पातालनगरं फिंवा किंवा द्वारावती पुरी १ ॥२७८॥ 


---- -- --~+ 


इतः श्रीदसुनालक््मी गवाक्षस्था सृपाङ्घजम्‌ । 

वरजन्तं वीक्ष्य तद्रू पमोहितेति सखीं जगौ ॥२७९॥ यतः- 
“अक्खाणयणी कम्माण मोहणी तह वयाण अंभवयं । 
गुत्तीण य मणगुत्ती चउरो दुक्खेण जिष्पंति" ॥२८०॥ 
अय पुमान्‌ भवत्याञ््रानेतग्यो मञ्जुरं व्रजन्‌ । 

ततो गत्वा सखी लक्ष्म्याः समीपे तं समानयत्‌ ॥२८१॥ 
कुमारी वीक्ष्य भूपालघ्रनुरेयं जगौ तदा । 

भो भो भगिनि ! जोत्कारो भन्ये भवनान्मम ॥२८२॥ 
ुतयेतद्‌ वचनं तस्य लक्ष्मीं मूचच्छापुपागताम्‌। 
शीतोपचाररचनात्‌ मचेतन्यां व्यधात्‌ सखी ॥२८३॥ 
सचेतनाऽपि सा रक्ष्मीः शूल्यचित्ताञ्वनिधिना | 
कृष्णानना मनाङ्‌ सख्या बहूक्तापि जगाद न ॥२८४॥ 
मखी प्राहा्मनो दुःखं खामिनि! तं प्रकाश्चय। 

यतो गोप्यं मनाग्‌ नैव खामिसेवकयोभेवेत्‌ ॥२८५॥ 
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विक्रमाकंसुतो दध्यावागते मयि साम्प्रतम्‌ । 

अत्रेतस्या महत्‌ कष्टं धिग्‌ धिग्‌ मवतु मां प्रति ॥२८६॥ 
एवं पनः पुनः प्रोक्ते सख्या लक्ष्मीजेगाबिति । 

अयं पुमान्‌ पतिः कतेमीहितो मयका पुग ।२८७॥ 
वदन्‌ जामीति जोत्कारं चक्रे साधुचनो मयि, 


तेनातीवाभवद्‌ दुःखं मदीये मानसे सखि { ॥२८८॥ 


सखी प्रोषाच नो खेदः खामिन्यत्र विधीयते । 

असावपि तव भ्राता सदाकृतिरभृत्पुनः ॥२८९॥ 
देवदानवगन्धर्वभूपनिःस्वेभ्यमानवाः। 

पूर्वभयकृतात्‌ पापात्‌ न हरुटन्ति कदाचन ॥२९०॥ यतः- 
येन येन यथा मृत्युः प्राप्तव्यः सोऽन्यथा नहि । 
आराधिते यमे तुष्टे देवयोगाद्‌ वणिग्‌ मृतः ॥२९१॥ 
ततो भुक्तवा शुचं लक्ष्म्या भरतित्युक्तवा नृपाङ्गजः | 
सन्मान्य मोजनेः सद्यः स्थापितः सदने निजे ॥२९२॥ 


वादित्रनिनद श्रुत्वा प्रोवाचेति ृपाङ्गजः। 

हे भगिनि ! पुरीमध्ये किं किं भवति सम्प्रति ॥२९३॥ 

लश्च्मीः प्राह चतुधेव्या रात्रावच सृषाङ्गजाम्‌ | 

वेखाटगरे श्रुमे धमेध्वजश्च परिणिष्यति ॥२९४॥ 

तेनाभितः पुरीमध्ये खाने खाने महीपतिः 

तकिकातोरणादीनि बन्धयामास रङ्तः ॥२९५॥। 

स्याने स्थाने च वाद्यन्ते वादित्राण्यद्य भूरिशः। 

मण्डयन्ते नाटकादीनि नत्तेकेथ पदे पदे ॥२९६॥ यतः- 

“चञ्चचारणदीयमानकनकं सन्नद्गीतध्वनि 
स्फ़जद्वाथकलुण्मानकररिप्रारन्धनृत्योत्सवम्‌ । 

पूणे मङ्गरत्‌यदुन्दुभिखेरुत्ताखेतालिक- 
शछाघारङ्गितपूर्वपाथिवमथ क्ष्माभत्तरासीद्‌ गृहम्‌" ।॥२९७। 

्रुलेनद्‌ बेक्रमः प्राह भगिनि ! वं नृपाङ्गजाम्‌ । 

मद्य प्रदापयेदानीं नो चेत्‌ प्राणांस्त्यजाम्यहम्‌ ॥२९८॥ 
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भीविक्रम- 
चरितम्‌ 


॥६९॥ 





लक्ष्मीः प्राह कथं तुभ्यं दाप्यते भूषनन्दिनी । 

दचचाऽऽदौ भूभुजा धमेध्वजाय क्ष्मापद्रनवे ॥२९९॥ यतः 
““गते जके फः खलु सेतुबन्धः, फं वा मृते चौपधदानकृल्यः 
युहृततपृच्छा किमु मुण्डिते का हस्ताद्‌ गते वस्तुनि फं हि शोकः 
यज्ञाऽप्यद्यागमत्पाणिग्रहस्य बासरोऽपि च । 

तेनैतद्‌ विद्यते सवै दुधटं तव सम्प्रति ॥२३०१॥ 

ततो भूपाङ्गनो हस्त कृवाऽसिपुत्रिकां दतम्‌ । 

आहते यावता बक्षस्तावह्यक्ष्म्या धृतः रये ॥२०२॥ 

प्रोक्तं चाहं करिष्यामि वाञ्छितं ते सिरीभव । 

खयं कृवा च तं लक्ष्मीभूपभार्यान्तिके ययौ ॥३०३॥ 
प्रोवाचेति मवत्पुत्यास्सर्वभ्यानां निकेतने । 

विनोलकोऽमवत्‌ तेन भूयादद्य ममालये ॥३०४॥ 
इत्यादि बहुशो यु्या मानयिवा नृपग्रियाम्‌ । | 
नूपपत्रीं निज सब्र गौरवाय समानयत्‌ ॥२०५॥ । 
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विक्रमाकंसुत््मापपुप्यौ स्प मिथस्तदा । 

निरीक्ष्य मूच्छितौ सदयः पतितौ एथिवीतले ॥२०६॥ 
दृटा तौ मूच्छितौ लक््मीदेध्याषेवं पुनः पुनः 

उत्तरो दास्यते भूमीपतेः पटन्या कथ मया ॥३०७॥ यतः 
(“काके शौच द्तकारे च सत्यं ०” सगे-४ शोक १८२ 


ध्यात्वेति बहुशः श्ीतोपचारकरणादिभिः । 





रषिुत्री सचेतन्यौ तौ चकार क्णात्तदा ॥२०९॥ 
द्वावपि प्रोचतुलक्षम्याः पुर एवं मिथस्तदा । 
आवयोः कारयोद्राहं नो चेन्मृ्युभेविष्यति ॥२१०॥ 

ततः श्रष्ठिसुता चिन्ताऽन्तुरा दध्याबिद हृदि । 

इतो व्याधः इतः कूठमिति न्यायोऽपतन्मम ॥२११॥ यतः- | 
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अर्थातुगणां न सुहृन्न बन्धुः, श्चुधातुराणां न वपुने तेजः ॥६९॥ 


तातुराणां न सुख न निद्रा" । 


~ ----- 


कामातुराणान भय न ठल्ज्ञा) 





इति ध्यात्वा जगौ लक््मीभूषपु्रि ! नृपालये । 

त्वां सम्प्राप्ीकरिष्यामि साम्प्रतं समहोत्सवम्‌ ॥३१३॥ 
त्वां परिणेतुमायाति यदा धभेध्वजः पथि । 

त्वया तदेति कत्तव्य मदुक्तं भूषनन्दिनि ! ॥३१४॥ 
नुपाव्रासलघुद्रारि विवाहसमये दनम्‌ । 
लाबाऽऽभरणवख्रादि समागम्य त्वया धुवम्‌ ॥२३१५॥ 
असौ भूपाङ्जस्ता््यारूटस्तत्रत्य तरक्षणात्‌ । 
त्वामादाय निजे याने गला च परिणेष्यति ॥३१६॥ 
एवं श्रष्ठिुता इत्वा विचारं भूपनन्दिनीम्‌। 
भोजयित्वा नृपावासेऽप्रषयत्सायमञ्जसा ।३१५॥ 

इतो धमेध्वजः ता्यारूढः श्युभमतीं तदा । 
परिणेतु महीपालमार्गेऽचालीत्‌ सदुत्सवम्‌ ॥२१८॥ 
विक्रमाकेसुतः ता््यारूटस्तां मगिनीमितः । 
पत्कछाप्य ययौ पूर्वदत्केतखानफे ॥२१९॥ 


अवसरं विना नेतो निःसतु रभते कनी । 

दध्यौ च मेऽधुना पू दुष्टक्मं समागमत्‌ ॥३२०॥ 
संकेतसानके नूनमागतः स भविष्यति । 

तेन कृवा छं कचित्‌ निःसरिष्याम्यरह शनेः ॥२२१॥। 
विचिन्त्येति महीपापुत्री प्राह सखीं प्रति । 

ममास्ति साम्प्रत देहचिन्ता तेन व्रजाम्यहम्‌ ॥३२२॥ 
सखी प्राहागतो राजद्वारे धमेध्वजो वरः| 

तवाभवद्‌ वपुधिन्ता गतिः काऽत्र भविष्यति ॥२३२३॥ 


प्राह श्ुभमती देहचिन्तायां कोऽपि मानवः । 


चक्री वा वासुदेवो वा न क्षण क्षमते मनाक्‌ ॥३२५४॥ यतः- || | 


(“तिनि सहा महाराय ! अस्पि देहे ट्या । 


वाउयुत्तपुरीमाणं खणमित्तं न धारए ॥२२५॥।अब्र साधोः कथा 


"कण्ट नराण बलिभ कण्स्स य तुगिणी बलिभा । 


मणई उ(अ)डरत्त तिस्र कि निस्सरिस्सामि। अत्रापि हृष्णकथा। 
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ध्ीविक्रम- 
चरितम्‌ 


॥७०॥ 





इत्यादि युक्तितः पयेवस्ाप्य खां सखीं तदा । 

निस्ससार गृहाद्‌ यावद्‌ बदिः शुभमती कनी ॥३२७॥ 
इतस्तावत्समायातः पूवं विक्रमनन्दनः। 

निरीक्ष्य जातद्ुतसरं चृपपूत्रीमनागताम्‌ ॥३२८॥ 
आङरव्याकूरखान्तो विखोकयन्नितस्ततः। 

पुरुषं कमपि प्रक्षय तत्रायातं जगावदः ॥३२९॥ 

यावद्‌ बरं विलोक्यात्र पशादेष्याम्यहं दतम्‌ । 
तावचमश्ववस्नादि गृहाण निखिरु मम ।॥२२०॥ 
तेनोमित्युदिते भूपपूत्रस्तद्वेषभूषितः । 

कन्याथं त्वरितं भूपमध्येगेहं ययौ तदा ॥२२३१॥ यतः- 
(“दिवा परयन्ति नो धूकाः काको नक्तं न परयति । 
अपूर्वः कोऽपि कामान्धो दिवा नक्त न परयति ॥२२२॥ 
कृत्याकृते न जानन्ति न जानन्ति हिताहिते । 

कामान्धा मानवा जग्धधत्तुरबीजका इव" ॥२३३॥ 


इतसततरैत्य भूपालपुत्री प्राहेति तं नरम्‌। 

हे कुमाराधुनोतपररोऽजनि कायेवशान्मम ३३५ 
अहमत्रागताऽद् त्वां परिणेतु नृपाङ्जा । 

तेन व्रज निज खानं प्रति त्वं भूपनन्दन ! ॥२२५॥ 
्ुन्ेतत्‌ कर्षको दध्यावियमागानरुपाङ्गजा । 

संकेतिना नरेणेति केनचिद्‌ नात्र संशयः ॥२३६॥ 
ध्यात्वेति मौनमाधाय तामादाय च ततक्षणात्‌ । 
सिहाहः कर्षकः सौवस्थानं प्रत्यचलत्‌ तदा ॥२२७॥ 
हृष्टा कन्याऽध्वनि प्राह भो कान्त ! भवतः पुरम्‌ । 
कियन्मार्गे समस्तीति मदग्रे कथयाधुना ॥३३८॥ 
कथाभिरथवा पूर्वभूतामिः साम्प्रतं चटन्‌ । 

मम कर्णो ङुरु खामिन्‌ ! पवित्रौ वर्त्मनि धुवम्‌ ॥३२९॥ 
एवं पुनः पुनः प्रोक्ते. यावज्ञजल्प नो हटी । 

तावद्‌ भूपाङ्गजा दध्यौ रुजञमानो न वक्त्ययम्‌ ॥३४०॥ |[ 


(॥७०॥ 











उत्तमा मानवा नैव जट्पन्ति ख यथा तथा । 

सथुत्पन्ने महाकार्य जल्पन्ति स्तोकमेव हि ॥३४१॥ यतः- 
(“यौवनेऽपि प्रशान्ता ये ये च हृष्यन्ति याचिता; । 
वर्णिता ये च लज्जन्ते ते नरा जगदुत्तमाः ॥३४२॥ 


गजेति शरदि न वर्षति वर्षति वर्षासु निःखनो मेषः । 
नीचो बदति न रुते न वदति साधुः कगेत्येव' ॥३४३॥ 
अथ भानूदये तख वक्त्र वीक्ष्य नृपङ्गजा । 

मूर्छिता पथिवीपीठेऽपतभिधेष्टकष्टवत्‌ ॥२४४॥। 
शीतोपचारतः खखीभूता भूपालनन्दिनी । 

दध्याविति सको दिव्यरूपधारी नरः इतः ॥३४५॥ 

अयं इुत्सितरूपभ्रीरागतोऽसि ङतो नरः। 

आनीतो वा मदीयेन भाग्येन ननु सम्प्रति ॥३४६॥ 

इतः सिंहो हली प्राह तयक्तमौनावरम्बकः। 

भो भामिनि! कथं श्लोको दर्षाने बिधीयते ॥२४७॥ 


ग्रामे विद्यापुरे भूरिकर्षकादिजनाईले । 

दयूतक्रीडादि वन्ति यत्र लोका निजेच्छया ॥३४८॥ 
तत्राहं कर्षकः सिंहो वसामि चयूततत्परः। 
सप्तव्यसनक्ृह्ोकसदहितः सततं मदा ॥३४९॥ 

बीजयुप्र मयेदानीं पराजितेषु पश्चसु । 

चत्वारो ब्पभाः मन्ति सग्न्येको रथोऽनघः ॥३५०॥ 

दे गावौ रासभी यका नयते मविरु गृहम्‌ । 

गेहं वरृणमयं छिद्र रिक्तं निर्वातमस्ति मे ॥२५१॥ 

विद्यते गृहिणी पूर्वमेका त्व द्वितीया पुनः। 

स्थापयिता नवीनां वां जीणां निष्कारयते मया ॥३५२॥ 
मदनखामिनीं कृवा वामहं खां भृ सुखी । 

यत एवंविधो योगो कम्यते माग्यतो नरैः ॥३५३॥ यतः- 
“एकरा भार्या त्रयः पुत्रा द्रे हले दश्च धेनवः। 

ग्रामे वायः परासनने खगादपि विशिष्यते ॥३५४॥ 
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तरुण सर्षपशाकं नवौदनं पिच्छिलानि च दधीनि। 
अल्पव्ययेन सुन्दरि ! ग्राम्यजनो मिष्टमश्नाति" ॥३५५॥ 
्रुतैतद्‌ कन्यका दध्यौ पतिताऽदं च संकटे | 


बुद्धि बिना न निष्कोष्टुं शक्यते मयका मनाक्‌ ॥ यतः- 


“यख बुद्धिबलं तख निबुदधस्तु कुतो बलम्‌ । 

वने सिंहो मदोन्मत्तः शशकेन निपातितः ॥३५७॥ 
इत्यादि बद्विष्क्तानि। 

ध्यत्वेति कन्यका प्राह जल्पितं भवता बरम्‌। 


परमेकं महातरिध्न विद्यते दुःखदं तव ॥३५८॥ 

यदि त दिव्यरूपां मामनङ्ीकृत्य नेष्यसि। 
ग्राममध्ये तदा राजा मदूपश्रीषिमोहितः॥३५९॥ 
हवा वां सपदि खीयगेहे मां कषेप्स्यति क्षणात्‌ । 

तेन युक्त्वा निने क्षेत्रे मां गच्छ निजसग्ननि ।॥३६०॥ 
क्षत्रे विवाहसामग्रीं सर्वामानीय तक्षणात्‌ । 

परिणीय च मां कन्यां ततः सौवगृहे नय ॥२६१॥ 


न = 


एव कृते तु भवतः शरं हि भविष्यति । 

्ु्वेतत्‌ कर्षकोऽनेपीत्‌ खक्ष तां प्रमोदितः ।।३६२॥ 
एवं वदन्‌ हली तस्यै कषतर दशेयति खकम्‌। 

इदं युगधरीक्षत्र जगज्ञीवनकरत्पुनः ।॥२६३॥ 

इदं च वनकक्षेत्रं स्ववस्रविधायकम्‌ । 

इदं च चणक्रकषतरं तष्टिृत्‌ सततं सृणाम्‌ ॥२६४॥ 
इत्यादि बहुशः प्रोक्त्वा दिव्याश्चत्रसनान्विताम्‌ | 
र्वा तां कन्यकां कषत्रे जीर्णवस्रोऽचलद्ली ॥२६५॥ 
गवा गहे दरुतं भार्या प्रति प्राह कषीवटः । 

रे रे बयाऽगुकं कायं कृतं नवेति हकयन्‌ ॥२६६॥ 
त्वया विनाशितं सवे गेहं सम्प्रति मामकरम्‌। 

परिणेतु मयाऽऽनीता नवीना कन्यकाऽद्धुता ॥२३६७॥ 
एवं ककंशमापाभिः संतज्यं तेन भूरिशः। 
निष्करारिता पितुर्गहे ययौ पूर्वप्रिया तदा ॥२६८॥ 
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॥७१॥ 





पे श्रुतं दृष प्रजस्प(रप्य)ताम्‌ । 
| () | आकायेकं हिज स्वादराहसरामग्निकान्वितम्‌ गनत | तत एको जगौ त + विलोकितु कतुम्‌ | 
आका गृहात्‌ ॥२६९। निश्चम्याह वि 

| परिणेतु च ता निस्ससार हटी गहाः पुरीमध्ये नञ्च 

६ | परिणेतु च तां कन्यां निस्स | कोलाहलं पु वं प्राचः परस्परम्‌ ॥३७७॥ 

॥ धमश्वरुढा सृपाङ्गजा । आगां यावज्ञनास्तावदे मनी 
| इतः खरीठरक्षा गिरि (~. रि प्रति || ३७०|॥| व > 7 पतेः उ] नमत ताम्‌ | 
(६ | ब्राणांस््क्तं चचालाश्ु गिरिनारगिरि प्रति ॥३ । धमेध्वजो परो भूमि ग 
॥ दध्यौ यदि पितुर्गेहे गमिष्याम्यहकं पुनः। र परिणेतु गृहे व न सीप 
त तदा ततर कथं कामु्तरो ५७८४४ ग ॥२७१ तावत्‌ 1 न श 
। त ^~ ६ त्‌: वि र [प्‌ र र 

शं गिला 0 नी तदा | | 1 प्राणास्यक्तकामोऽमवत्‌ पुनः ॥३८०॥ 

४; एव न्तापस = न मनागपि ॥२७३।। यतः- ठ । ति मन्रीश्वगजगुः । 
८ जजागार नवोत्तस्थौ मना ततः खखीकृताः सर्वं इति म॒बरीश्वग्ज भव चेत्‌ ॥३८१॥ 
{| नसुष्ान जज सफ़टम्‌ । | धमे शुभमती लभ्यते यदि नैव चेत्‌ 
| . चिन्तातुरस्य दुःखसख पतितस्ापदि ॥ ५४।। ० भरमर्तव्यं रेवताचदे । 
५ ख निद्रा नायाति कर्हिचित्‌ ॥३५ शनतोऽसामिर्मतव्य 

५ रोगग्रस्तसखय मल्यस् निद्रा नाय |  तदाऽनश 
| ` यवि ¦ 
॑ तसिन्‌ वृक्षे सितो रात्रौ मारण्ड; खविरो ब्र 
| तरि 


दिद कन्यां ययु्रष्टुं च सेवकाः ॥ ( युग्मम्‌ ) 
दिशो दिक्च कन्यां 1 
त्यानि चतुर्दिकष्वागतानीति जगौ तदा ॥२७५॥ _ क 
अपत्या चतुदह््वायतानाति जग) तदा ॥९७५॥ | 


| 
१ गतोऽहं वलमी श्रमन्‌ । 


भीविक्रम- 
चरितम्‌ 


॥७२॥ 
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अद्यापि कन्यका नैव रन्धा केथिच सेवकैः । 

तेन स्वे चलिष्यन्ति परेदयू रेषतं प्रति ॥३८३॥ 
भारण्डोऽवग्‌ महाश्रयं द्रष्टुं (दष्ट) पुत्र वया स्फुटम्‌। 
द्वितीयस्तनयः प्राहेत्येवं तातपुरस्नदा ।२३८४॥ 

मया च वामनखल्यां गतेनेदं निरीक्षितम्‌ । 
कुम्मभूमिपतेः कन्या रूपश्रीर्नामतोऽभवत्‌।२८५॥ 
अन्धीभूता कनी कमंयोगतः काषटठभक्षणम्‌ । 

राजानं याचमानाऽपि यापिताश््टौ दिनानि सा ॥२८६॥ 
प्रतीकाराथंमानीता अनेके कुशला नराः। 

परं तखा मनाग्‌ नैव गुणो जातोऽन्ति चक्षोः ॥३८७॥ 
ततो विचायं भूपेन बाद्यते पटहोऽधुना । 

यः कथित्‌ कुरुते कन्यां पयन्तं च यथा तथा ॥३८८॥ 
तस्मै ददाति भूपालो नराय भुखमा्ितम्‌। 

तात तत्‌ तत्र नगरे श्रुतं दृष्टं मयाऽपि हि ॥२८९॥ 


मारण्डः स्थविरो प्राह साऽपि भूमीशनन्दिनी। 
पयन्ती च भवयेव खौषधादि प्रयोगतः ॥२९०॥ 
पुत्रः प्राहौपधं किं तत्‌ तेन सा नृपनन्दिनी । 
दिव्यदृष्टिर्भवत्यव तात तत्‌ कथयाऽ्धुना॥२९१॥ 
भारण्डोऽवग्‌ मलोत्सगं मदीयं ्रष्यते यदि । 
श्रीमट्रजेन्द्रङण्डख वारिणाऽमावसीदिने ॥३९२॥ 
तद्रसेन महीपाठपुत्या अञ्ज्येत रोचने । 

तदा सा दिवसे तारामण्डलं बीक्षतेऽखिलम्‌ ॥२९३॥ 
एतच्चूणं सुधाबह्ठीरसेन मिधितं यदि । 

क्षिप्यते नेत्रयो सूपपरावृत्तिः प्रजायते ॥३९४॥ 


चन्द्रवह्णीरसवि (+ 


एतच्चूणे यदा चन्द्रवह्ठीरसतिमिभितम्‌। 

क्षिप्यते नेत्रयोः पूर्वरूपमेव भवेत्तदा ॥२३९५॥ यतः- 
““अमचरमक्षरं नास्ति नास्ति मूलमनौषधम्‌ । 

अनाथा पृथिवी नास्ति आश्नायाः खलु दुलेभाः'" ॥३९६॥ 


॥७२॥ 
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तृतीयस्तनयः प्राह ग्रामे विद्यापुराभिषे। 

सिहाह्यो हालिकः क्षत्र कन्यामेकां समानयत्‌ ॥२९७॥ 
क्षेत्र विमुच्य तां कन्यां पग्णितु च हाठिकः | 
ययाबुद्राहमामग्रीं सातु निजगेह दरुनम्‌।३९८॥ 
गत्वा गृहै द्रुतं भार्या प्रति प्राह कृषीवलः । 

रे रे त्वयाऽ्युकरं काये न कृनमित्यहकयत्‌ ॥२९९॥ 
त्वया बिनारितं स्वगृहं मम्प्रति मामक्रम्‌ | 

परिणेतुं मयाऽनीता नवीना कन्यक्राऽद्धुना ॥४००॥ 
एवं ककशमाषाभिः मन्तञ्य नेन भृग्विः। 
निष्कािना पितुर रुष्टा पूवप्रिया ययौ ॥४०१॥ 
आकरिकं द्विज म्बोहाहमामग्रिक्नायुतः। 

परिणतु च तां कन्यां निःममार हली गृहात्‌ ॥४०२॥ 
क्षत्रमध्ये महीपालपूत्रीमप्क्षय हालिकः । 

बभ्राम परितः यने खाने शून्यमनास्तदा ॥४०३॥ 


ततोऽपरयन्‌ हली कन्यां शुन्यचित्तो जगावदः | 
मो ! विप्रेय मया कन्याऽऽनीतोद्राहङृतेऽधुना ॥४०४॥ 
कारय सं मया साधमनया प्राणिपीडनम्‌ | 
युक्वाऽहं सदनं शुन्यमत्रागाम्‌ गम्यते ततः ॥४०५॥ 
शल्ये गृहे यतौ गोः प्रविश्य हरते धनम्‌ । 
एवै जल्पन्‌ द्विजं क्षत्र भ्रामयामास मर्वनः॥४०६॥ यतः- 
(“दिवा प्यनिति नो धकाः काको नक्त न पश्यति | 
असूर; कोऽपि कामान्धो, दिवा नक्त न परयति ॥४०७॥ 
दर्यं वस्तु परं न पयति जगव्यन्धः पुगेऽवसिनम्‌ , 
रागान्धस्तु यदस्ति तन्परिहरन्‌ यन्नाम्ति तन्पश्यति। 
ङन्देनदीवगपूर्णचन्द्रकलशश्रीमह्वताप्टवा- 


नगोप्याश्चुचिररिपु प्रियतमागात्रपु यन्मोदते'" ॥४०८॥ 


ग्रथिरोऽयमिति कृत्वा जगाम वाडवो गृहम्‌ । 
भ्रान्ा क्षत्र हठी पूव॑भा्यापाश्च समागमत्‌ ॥४०९॥ 
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प्रोवाचेति प्रिये ! गेहं तमागच्छात्मनोऽधुना । | 
रुसेतत्‌ सा प्रिया प्राह नव्याऽऽनीताऽस्ति या त्वया ॥४१०॥ 
सेव त्वत्सदने सवं सुष्टु कायं करिष्यति । 


इत्यादि धर्षितोऽत्यन्तं शुन्यचित्तोऽभवद्रली ॥४११॥ यतः- ` 


सद्यो लक्ष्मीप्रियाधान्यापहारे सति मानवाः! 

भवन्ति दुःसिनोऽत्यन्तं चित्ते नूलमनारतम्‌ ॥४१२॥ 
तर्योऽवक्‌ तनयस्तात ! भ्रमन्‌ सुन्दरकानने 

अहमेकतरोमूरे शितो यावत्समाहितः ॥४१३॥ 

तावद्‌ द्रौ पथिकौ बृक्षाधःस्थितावेत्य कुत्रचित्‌ । 

एकेनोक्त त्वया फिंचित्‌ चित्र दृ श्रुत भुवि ॥४१४॥ 

दइ्यते भवतः शयाम वदने साम्प्रतं कथम्‌ । 

किंवा केन हृता रक्ष्मीगृहिणी वा निगद्यताम्‌ ॥४१५॥ 
तेनोक्ते शक्यते नेव वक्तु दुःखं तवाग्रतः | | 
यतः केनापि नो दुःखापहारः क्रियते जने ॥४१६॥ यतः- 


“सुखदुःखानां कर्ता हर्ता च न कोऽपि फस्यचिज्ञन्तोः। 
इति चिन्तय सद्बुद्धया पुरा कृत भुज्यते कर्म ॥४१७।। 
ूर्वकृतसुङृतदुष्कृतवरेन यदिह संपदो विपदः । 

आयान्ति तदन्यस्मिन्‌ कृतेन किं रोषतोषेण'" ॥४१८॥ 
इत्यादि करमघ्क्तानि 

हितीयः पुरुषः प्राहात्मनो दुःख प्रकाश्य । 

ग्रतोऽन्यसख पुरो दुःखे कथिते स्यान्नरः सुखी ॥४१९॥ 
आद्यः प्राहोज्नभिन्या र्‌ पुत्रोऽहं बल भीपुरि । 
परिणेतुमगां भूपपुत्रीं शु ममतीं दतम्‌ ॥४२०॥ 

इत्यादि चरितं कन्याताक्ष्यांपहरणान्तिकम्‌ । 
कथयित्वाऽऽत्मनोऽशोषं स्थितो यावत्‌ स दुःखितः ॥४२१॥ 
तावदन्यो जगौ भो! भो! दुख रिं क्रियते हृदि। 
देवदानवगन्धर्वाशुखन्ते न हि कर्मणः ॥४२२॥ यतः- 
““श॒शिदिवाकग्योग्रहपीडनं गजयुजगविेगमबन्धनम्‌ । 
मतिमतां च समीश्य दद््रितां विधिरहो बलवानिति मे मतिः ॥ 
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ज चिअ विष्िणा सिद तं चिय परिणमई सयललोयस्स । | 


हय जाणेविणु धीरा विहुरे बि न कायरा हुति ॥४२४॥ 
कृतकर्मक्षयो नासि कल्पकोटीशतैरपि । 
अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्‌” ॥४२५॥ 
विक्रमाकेनृपो मत्वा पूत्रस्य गमन तदा । 
तन्वानो हृदये दुःखं बभूवेति मतिर्मम ॥४२६॥ 
आद्यः प्रोवाच किं भूपपा््वे [च] गमनेन मे । 
यतश्चाकृतकार्या न शोभन्ते मनुजाः कचित्‌ ॥४२५७॥ 
मया मनोजवस्ताक्ष्यां गमितः साम्प्रतं पुनः। 
तेनाहं रेवते शेञे प्राणांस्त्यक्ष्यामि निधितम्‌ ॥४२८॥ 
आकर््यतदहं तत्रात्राऽऽगां तात तवान्तिके । 
ारण्डोऽवक्‌ त्वयाऽपूर्वमाश्रयं वीक्षित सुत ! ॥४२९॥ 
्ुतवेतदधर्षिता कन्या भारण्डस्य मलोज्ज्ञनम्‌ । 

ात्वा नूवेषभृत्‌ ताक्ष्यारूढाऽचालीत्ततस्तयोः ॥४३०॥ 


१ वथमानन्दपुरषः क ग । 


आनन्देति निजं नाम कृतवा सा नृपनन्दिनी । 
प्रययौ वामनस्थल्यां मयो मारिकमन्दिरम्‌ ॥४२१॥ 
त्वं जामिम गदित्वेति नमस्कारपुरस्सरम्‌ । 

मालिकाये ददौ रतं बहुमूस्यं मनोरमम्‌ ॥४३२॥ 
रूपवन्तं मारं तमागतं वीक्ष्य मारिका । 

चकर गौरवं तस्य भोजनस्थानदानतः ॥४३३॥ 
हनस्तत्रागतं वाद्यमान च पटहं तदा | 
श्रुन्वाऽऽनन्दङकमागेऽवक्‌ किमथे पटहध्यनिः ॥४२४॥ 
पटहोद्धोषणाहेतौ प्रोक्ते मारिकया तदा । 

आनन्दः प्राह पटहं मारिके गपृश्च सम्प्रति ॥४२५॥ 
मारिकराऽवक्‌ फिमानन्द शक्तेरत्रास्ति तेऽधुना । 
आनन्दफो जगावेष विचारेण सृतं तव ॥४२६॥। 
सपृ त्वं पटहं यद्यो यद्भव्य तद्‌ भविष्यति । 
ततः पस्यश्च पटहं मालिका तननिदेशतः॥४२७॥ 
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मारिका पटहस्पक्च ष्रिधायानन्दमन्निधौ । 

समस्येति जगौ स्पृष्टः पटहो मयका खलु ॥४३८॥ 
मालिकापटहस्पनधततान्तं राजसेवकैः । 

कथित भूपतिः श्रुत्वा मुदितो मानसे भृशम्‌ ॥४३९॥ 
भूपादेशात्‌ समागत्य भृत्या मालिकमग्ननि । 

्रोचुस्वं मालिकरे ! भूपपुत्रीं मज्ञी$ुरु दुतम्‌ ॥४४०॥ 
्रुतेतन्मारिका मध्येगेहमेत्य जगावदः । 

भो आनन्द ! समुन्थाय सजीङ्र नृपाङ्गजाम्‌ ॥४४१॥ 
आनन्दोऽयक्‌ क्षणं तिष्ठ सुखमति प्रमीरिका । 
मारिका प्राह भूपारभृत्या ईयुमदारये ॥४४२॥ 


वदन्तीति द्रत भूमिपाखयश्न समेत्य च | 

सज्जीकुरु महीपारनन्दिनीं चूणयोगनः ॥०४३॥ [युग्मम्‌] 
एवं पुनः पुनः प्रोक्त उन्थायानन्दपूरूषः | 

समेत्य भूपसदन ननामावनिनायकम्‌ ॥४४४॥ 


हृष्टो गजा जगौ सद्यः कुमार ! मम नन्दिनीम्‌ । 
मज्ञीकुरु ततः प्राहानन्दो भूमीपतेः पुरः ॥४४५॥ 
स्वामिन्‌ ! ददासि किं मह्यमिन्यक्त भूपतिजंगौ । 

यश्वं वक्ष्यमि वक्त्रेण तुभ्यं दास्याम्यहं हि तत्‌ ॥४४६॥ 
आनन्दः प्राह दास्यामि यस्मे कन्यामहं विभो ! | 
तस्य चेद्‌ घरण कन्या ममादेशात्करिष्यनि ॥४५५७॥ 
मज्ञतिजां पुनः कन्यामेकां प्रामाषटकान्विताम्‌ । 

यस्म च दापयिष्यामि तस्मे त्वं यदि दास्यसि ॥४४८॥ 
मासं यावत्ततः सक्योजनावरथि भूतलम्‌ । 

ममेव दीयते चेद्धि तदा सज्ीकरोमि ताम्‌ ॥४४९॥ 
ततो गत्वा नृपः कन्योपान्ते प्राहेति रङ्गतः । 

आनन्दः पटहं स्पृष्टा मन्प्ुखादिति जस्पति ॥४५०॥ 
दापयिष्याम्यहं यस्मे कुमाराय च कन्यकाम्‌ । 

तस्य चेद्‌ बगणे कन्यां मदादेश्ात्करिष्यति ॥४५१॥ 
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सज्ञातिजां पुनः फन्यामेकां ग्रामाएटकान्विताम्‌ । 
दापपिष्याम्यहं यस्मे तस्मे त्वं यदि दास्यमि ॥४५२॥ 
मासं यावरत्पुनः सप्तयोजनावधि भूतसम्‌ । 

त्वया चेदीयते मद्य तदा सज्ञीकरोमि ताम्‌ ॥५४५३॥ 
कन्या प्राह भवत्वेवं तव तात ! निदेशतः । 
यतोऽङ्गीकुरुते कन्या पितृदत्त घरं भदा ॥४५४॥ 
““कन्या विश्राणिता पित्रा यस्म पुंसे परोत्यवम्‌ । 
तमेव कन्यका चारुमचारं ब्रणुते वरम्‌ ॥४५५॥ 
आनन्द पुरूषोपान्ते गत्वा भूपो जगावदः। 

सजीडकरु दुतं कल्यां तव प्रोक्तं कर्ष्यते ॥४५६॥ 
गजेन्द्रकुण्डपानीयाद्यानयनपुरस्परम्‌ । 

शुभेऽदहि मन्रतन्रादिमाधनां तनुते म मः ॥४५७), 
धृष्टा तदौषधं किप्वा कन्यकरानेत्रयोः पुनः । 


अआनन्दोऽचीकरल्कन्यां पश्यन्तीं तागकान्‌ दिने ॥४५८॥ 


राजा हृष्टः पुररीमध्ये तलिकातोरणादिभिः। 

महोन्सव न्यधान्चत्य कारयश्च पदे पदे ॥४५९॥ यतः- 
('ुत्रिका-पुत्र-मित्राणां सुख सुषु निरीक्ष्य च । 
मातापित्रादयोऽल्यन्तं तन्वते मानसे पदम्‌” ।॥४६०॥ 
भूपः प्रोवाच कस्येयं दीयते कन्यका वद | 
आनन्दोऽवक्‌ कियत्काठं प्रतीक्षस्व महीपते ! ॥४६१॥। 
ततः खमार्मिते भूमिखाने आनन्दपुरुषः। 

मतत ददाति नो एंमः कखाप्यनरनादिभिः ॥४६२॥ 
इनो धर्मध्वजं तत्र दुःखपूरितिमानमम्‌ । 

पराणांस्त्यक्तं समायातं बीक्ष्यानन्दो जगाविति ॥४६२॥ 
माममध्ये न कखापि मतत दाखाम्यहं ध्रुवम्‌ । 

ततो धर्मध्वजः कृवा सन्तोष तत्र तथिवान्‌ ॥४६४॥ 
महाबलः प्रियायुक्तो विक्रमाकसुतो हली । 


पथक्‌ प्रथक्‌ क्रमात्तत्रानश्न लातुमाययुः ॥४६५॥ 


१ मानृपितृयुनं वरं-ग । 
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केषामपि मनुष्याणां लातु नानश्चन तदा । 

गिरेरपि दत्त च कुमाग्धदितु मनाक्‌ ॥४६६॥ 
ततः सर्वेऽपि भूपालादयो ठोकाश्च भूरिशः । 
वभूवु्व्याकुलखान्ता आगता ये विदेशतः ॥४६७॥। 
प्राणास्त्यजन्तमारोक्य गिरौ धर्मध्वज र्फुटम्‌। 
आनयामासुरानन्दङुमागन्ते च सेवकाः ॥४६८॥ 
आनन्दोऽवक्र कुतो हैतोधर्मध्वज ! नगोत्तम । 
प्राणांस्त्यक्तुमगा ब्रूहि ततो धर्मध्वजो जगौ ॥४६९॥ 
सपादलक्षदंशोर्वीभूपणात्‌ भ्रीपुरात पुरात्‌ । 
गजवाहनभूपख सुतो धर्मध्वजाभिधः ॥४७०॥ 
अहं महाबलक्षोणिपतेः शुभमनीं सुताम्‌ । 
परिणेतुमगां याषद्‌ वलभ्यां पुरि मोदितः ॥४७१॥ 
तावत्सा कन्यका केन देवेन दानवेन वा । 


हृता न ज्ञायते तेन प्राणास्तयक्तमगामहम्‌।॥४७२॥। 


१ व्रपम्‌-क। २ भुपोपान्तं च-क। 


कन्यां विना यदि खीयपुरे याखाम्यह ननु । | , 
तदा हसन्ति मां सर्वे सजनाचा जनाः स्फुटम्‌ ॥४७२॥ यतः- || सर्म 
माण पण जह न तणु तो देमडा चहज । ¢| ब 
मा दुज्ञणकरपह्विहिं दसिजन्त भमिज' ॥४७४॥ | 
आनन्दः प्राह को मृखेः खयथं त्यजति जीषितम्‌ । 

भवन्ति भृगक भार्या जीषितं कर्दिचिन्रहि ॥४७५॥। 

रुदता कुत एव मा पुनभेवता नानुमरतेऽपि लभ्यते । 
परलोकलुषां शरीरिणां गतयो भिन्नपथा निवेदिताः ॥४७६॥ 
“उनुग्गहविमभक्खणजलजरुणपवेसतण्हद्ुहदुह ओ । 
गिग्मिरपडणाउ मया सुहभावा हति बतरया ॥४७७॥। 

मृते पत्यौ प्रिया काष्मक्षण करने क्रचित्‌ । 

न प्रियाथं प्रियः कुत्रचित्‌ प्राणांस्त्यजति धुवम्‌ ॥४७८॥ 
भवन्ति कुटिलखान्ता नायः प्रायो नरोत्तम !। 


| ४ ध ।॥७५।॥। 
तेन नैव त्वया खेदः कायेधित्ते मनागपि ॥४७९॥ यतः- 
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कलदिण्या गृ्िण्या भोः! के के नोढेजिता जनाः। 
साऽत्रागतेति श्रुन्येव युक्त्वा पात्र गतोऽमरः ॥४८०॥ 
हय कथा पिनोदकथातो वाच्या | 
दुरम मानुषं जन्म दुभा जातिरुत्तमा । 
ङं च दुरं चारु जीषितं दुलभ पुनः ॥४८१॥ 
त्यजन्त्येव जना नार्या मृतायां जीषितर जडाः । 
उत्तमा मन्वते शस्यग्रुदत देहतः पुनः ॥४८२॥ यतः- 
सम्मोहयनि मदयन्ति विडम्बयन्ति, 
निमन्मपन्ति रमयन्ति विषादयन्ति । 
एताः प्रविह्य मदय हृदय नराणाम्‌ , 
कि नाम वामनयना न समाचरन्ति ॥४८३॥ 
(“अनृतं साहसं माया मूखेत्वमतिलोमता । 
निःस्नेहनिदंयन्वं च स्रीणां दोषाः खभाव्रजाः'" ॥४८४॥ 


१ त्यजन्ति जीविनं मूटा नाथ मोहिता जनाः-ग । 


धर्मध्वजो तगौ लज्ञावशाननेव पुरे निजे। 

गन्तुं मया मनाक्‌ शक्य मानभङ्गान्‌ नरोत्तम ! ॥४८५॥ 
सेदोऽतर नहि र्तव्यस्तवया धमध्वजोत्तम ! । 
चारुकन्याप्रशनात्ते रण्ष्यिऽहं समीहितम्‌ ॥४८६॥ 
इत्यादि बहुशो युक्त्या खखीडृत्य च तं तदा । 
वितीयत्तार्कः तम्मायानन्दः खाश्रयं ययौ ॥४८७॥ 
प्राणांस्त्यजन्तमालोक्य सिद कौटुभ्विकं गिगौ। 
आनयामासुरानन्दकुमारान्ते च सेवकाः ॥४८८॥ 
आनन्दोऽवक्‌ कुतो हेतोः सिह ! कौटुम्बिकानघ । 
पराणास्त्यक्तुमगा ब्रूहि ततः सिंहो जगावदः ॥४८९॥ 
वल भीतोऽन्यदा कन्यामेकां विद्यापुरे वराम्‌ । 

क्षत्र निजे समानीय यावदागां पुरान्तरे ॥४९०॥ 
तावल्पा कन्यका केन देवेन दानवेन बा । 

हूना न ज्ञायते रुष्टा पूर्वपत्नी ततो गता ॥४९१॥ 


भीविक्रम- 
चरितप्‌ 


॥७६॥ 
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तेनाहं दुःखितो भूत्वाऽतीवात्ैव शिलोचये । 
प्राणास्त्यक्तमगां तेनादेश च देहि मेऽधुना ॥४९२॥ 
आनन्दः प्राह फो मूसेः दृयथे त्यजति जीवितम्‌ । 
भवन्ति भूरिशो भार्या जीषित कर्हिचिन्नहि ।॥४९३॥ 
दुरम मानुपं जन्म [४८२] ॥४९४॥ 

त्यजन्त्येव जना नार्या [४८२] ॥४९१५॥ 
संमोहयन्ति मदयन्ति [४८४] ॥४९६॥ इत्यादि 
प्राप्तु पारमपारय पाराघारम्य पायते । 

स्रीणां प्रछतिवक्राणां दु्वरि्रिय नो पुनः ॥४९७॥ 
खेदोऽत्र नहि कर्तव्यस्त्वया सिह हरीश्वर ! । 

एकां नारीं षरा तुभ्य दापयिष्याम्यहं द्रुतम्‌ ॥४९८॥ 
एवं खलीकृतः सिहकर्षकः खाश्रयं ययौ । 
आनन्दपुरुषोऽपि ख खानकं मञरुपागमत्‌ ॥४९९॥ 
प्राणांस्त्यजन्तमालोक्य भूमिपाल महाबलम्‌ 


आनयामासुरानन्दङमारान्ते खसेवकाः ॥५००॥ 
आनन्दोऽवक्‌ $तो हेतोः प्राणांस्त्यज महाबर ! | 
ततस्तनोदित पूत्रीगमनोदन्तमादितः ॥५०१॥ 
आनन्दः प्राह भवता खेदः कायां न चेतमि । 
मिकिष्यति सुता शीघ्रमत्रथस तवोत्तम ! ॥५०२॥ 
महावरमहीरोन पूत्रीरूपपरव्रृतेः | 

न ज्ञाता च मनाक्‌ तत्र॒ जल्यन्तयेवं नृरूपभृत्‌ ॥५०२॥ 
पराणांस्त्यजन्तमालोकय पिक्रमाकसुतं गिरौ । 
आनयामासुरानन्दमागन्ते खसेवकाः ॥५०४॥ 
आनन्दोऽवक्‌ कुतो हेतोः प्राणांम्त्यजसि सत्तम ! | 
ततस्तेनोदित सवं गमनोदन्तमादितः ६।५०५॥ 
कन्यां वरिना० [४७३] ॥५०६॥ यतः- 

माण पणर [४७४] ॥५०७॥। 

आनन्दः प्राह [४७५ ॥५०८॥ 





| पश्चमः 
© 


॥ सभ्‌; 
| ४ 


|॥७द॥ 


2.९ (भव्ति 


^ 


25 


९<--( 225 


दुभ मानुषं जन्म [४८२] ॥५०९॥ 

त्यजन्त्येव जना [४८२] ॥५१०॥यतः- 
सम्मोहयन्ति [४८४] ॥५११॥ 

कर्तव्यो भवता खेदो न मनाग्‌ मानसे या । 
मिरिष्यति प्रिया शीघ्रमत्रसख तवानघ { ॥५१२॥ 
इत्यादि युक्तितः स्वान्‌ खखीकृत्य दुत तदा । 
हृएटचित्तो निजे याने जगमानन्दपूरुपः ॥५१२॥ 


मिरित सर्वसंयोगं वीक्ष्यानन्दकुमारकः 
गत्वा भूपान्तके सद्यः प्राहेति मधुरस्वरम्‌ ॥५१४॥ 


“महुरं निरणं थोवं कजावडिअ अगव्वमतुन्छ । 
पुञ्वि महसंककिअ भणति ज धम्मसंजुक्तम्‌ ` ॥ 
धर्मध्वजक्रुमाराय श्रीसुन्दरमहरितुः । 

पत्रिकां दापयामास सद्य आनन्दपूर्षः ॥५१६॥ 


१ मधुरं निपुणं स्लोकं कार्यापतितमग+मतुच्छम्‌ । पूर्व॑ एति `कटितं भणन्ति यदू धरमयुक्तम्‌ ॥ 
२ अन्ययनाऽपि सज्जनन येऽराः नसुचपिताः । ते प्रस्तरे टङ्खोन्कीगिता इव नैवान्यथा मरन्ति ॥ 


सुष्ुजातिभवां कन्यामष्ग्रामसमन्विताम्‌ । 

सिंहाय दापयामास नृपेणानन्दपूरूषः ॥५१७॥ यतः- 

‹*राज्य यातु भियो यान्तु यान्तु प्राणा विनश्वराः | 

या मया खयमेवोक्ता वाचा मा यातु शाश्वती ॥५१८॥ 

अलसंतेण वि सज्ञणेण जे अक्खरा सशृष्टविआ । 

ते पत्थर टङकीग्िव्वन हु अन्नहा हूति" ॥५१९॥ 

एतत्‌ तख ङमारखौदायं वीक्ष्य जगुजनाः 

अहो अन्योपकारित्यं विद्यतेऽखानथ जने ॥५२०॥ यतः- 

“हुति परकज्ञनिरया निभकजञपरंमुहा फंड सुभणा | 

चन्दो धवलेड महीं न कल अनणो फुमई्‌ ॥*२१॥ 

विरला जाणति गुणा विरला पिच्छन्ति अन्तगो दोसे । 

विरा परकज्ञकग परदृक्े दुख विरला" ॥५ २२॥ 
रत्याद्‌ | 
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खय कन्यां विधायाशु पश्यन्तीं तारकान्‌ दिवा । 
दत्ताऽनेनकुमारेणान्यस्मे परोपकारिणा।।५२२॥ 

एवं निजोदितं काये वरिधायानन्दपूरुषः। 
महावलमहीशस्य समीप समुपागमत्‌ ॥॥५२४॥ 
महाबलो जगौ मो! भोः! कुमारोत्तम ! साम्प्रतम्‌। 
दत्से नानशनं कात कि रेवनशिरोचये ॥५२५॥ 
पूरितो भवता धर्मध्वजस्यादौ मनोरथः । 
ततशापूरि सिहस्य परकन्याप्रदानतः ॥५२६॥ 
असाकं भवता नैष पूरितोऽत्र मनोरथः। 

दत्से नानशनं लात करिष्याम्यधुना कि ।॥५२७॥ 
एवं पुनः पुनः प्रोक्ते महावलमहीभुजा। 
[आनन्द एकको मध्येगेहं सितो रहस्तदा ॥५२८॥ 
ओषधेन वपुः खीयं प्रकटीकुरुते म सः। 
परिधायाबलावेषं तस्थौ श्ुभमती पुनः] ‰।५२९॥ 


वीक्ष्य खां तनयां भूपो हृष्टोऽप्राक्षीदिति स्फुटम्‌ । 

हे प्रि! त्वं तदा केन हतेल्यत्र निगधताम्‌।।५२०॥ 
ततः ह्यु ममती इत्तसम्बन्धमात्मनस्तदा । 
मातापित्रोः पुरः शेषं कथयामास रङ्तः ॥५२१॥ 
मया खश्चीलरक्षाथं ता ूपरात्रतिः। 

उपकारः कृतः कन्या्सिहधर्मध्वजाङ्गिनाम्‌॥।५३२॥ 
महाबलनृपः प्राह फं वरं वृणुषे सुते ! । 

पत्यवग्‌ विक्रमादिल्यपुत्रमङ्गीकरोम्यहम्‌।।५२३॥ 
पिता प्राह सुते ! सोऽपि कथमेत्यत्र सम्प्रति । 
पुत्यवग्‌ विक्रमादित्यपत्रोऽस्त्यत्र पुरे ननु ।॥५३४॥ 
मया धर्मध्वजात्‌ पूवं वरितो विक्रमाङ्गजः। 

एवं च रोचते चित्ते मदीये जनकोत्तम { ॥५३५॥ 
ुत्रास्तीति महीशोक्ते तदा पुत्री पितुः पुरः । 


श्रीविक्रमचरित्रस्य स्ितियानमचीकथत्‌ ॥५२६॥ 


१ कुमारो दशयामास निजं रूपं पितुः पुरः । इति गपुस्तकेऽधिकः पाठः । »# एनन्कोश्रन्तगनः पाठो शपुस्तके नास्ति ! 





पश्चम्‌; 
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८॥| ततो महाबलक्ष्मापो विक्रमादिव्यम्रूनवे । ह्यु भमतीप्रियाश्चाली विक्रमादित्यनन्दनः । ¢ | 








(<| नानोत्सवं निजां पत्री ददौ शदितमानसः ॥५२७॥  मभू्यश्चेभयुनोऽवन्तीं प्रत्यचालीत्‌ ततः पुरात्‌ ॥५४४॥। | | 
| खापहारादि पत्यग्र प्रोक्त्वा शु भमनी तदा । गच्छन्‌ श्रीयेक्रमो वीक्ष्यायान्तमेक नरं पथि । भू 
,&' | माटिकासग्रतश्चेतोजवाश्चमानयत्‌ तदा ॥५२८॥ पप्रच्छेति कुतः खानादागतोऽमि वदाधुना ॥५४५॥ | 
| | | सपादकोयिमूल्यं सन्मणि मालिकयोषिते । पान्थः प्राह श्वशुपुरं याम्यवन्नीपुरादहम्‌ । | 
>| दापयामास कान्तख पार्श्वात्‌ छु ममनी युदा ।५२९॥ यतः भ्रीवेक्रमो जगौ तत्र काऽस्ति वार्नाऽधुना बद ।।५४६॥। | 
॥ “सर्वाः मम्पत्तयः सत्यं जायन्ते तख जन्मिनः । पान्थः प्राह धराधार ! पुगद्‌ भीममहीपतेः [8 
| प | यस्य पूर्वाजितं पण्यद्रत्रिणं विद्यते बहु" ।५५४०॥।  पूत्रीं रूपवनीं नाम्ना भटरमात्रो मनोहराम्‌ ॥५४५७॥। | 
| ततो विक्रमभूपालपुत्याच्या निखिला सूपाः भ्रीविक्रमचरित्रस्य परिणितरकरृेत खयम्‌ । | 
| उवं रेवनश्चलसख चिता नन्तुमहेतः ।॥५४१॥ अवन्त्यां यावदानेषीत्‌ तावत्‌ म कत्र जग्मिवान्‌ ॥५४८॥ 
भ्रीनेमिजिनमम्यच्ये पूष्पेः स्तुत्वा स्तवेकवरः ।  ब्रहुदेरेषु भूपेन प्रेष्य भृत्यान्‌ विलोकितः 
उत्तेरू रेवनयस्याद्रः शिखगन्सुन्दराशयाः ॥५४२॥ अद्यापि न म रुब्धोऽस्ति वातां तस्य च केनचित्‌ ॥५४९॥ 
ततः सर्वेऽपि भूपालकृषीवरादयस्तद । । ततो रूपवनी काष्ठुमक्षण याचते चृषम्‌ । 





हटा निजं निज खानं घुत्कलाप्य ययुः कमात्‌ ॥५४३॥ ¦ वक्तीति कन्यका नान् वरमङ्गीकरोम्यहम्‌ ॥॥५५०।। 





| ततो भूपादयोऽमात्याः प्रोचुरेवं च तां प्रि । इतश्च कन्यका काष्टमक्षणाथ नृपाङ्गजा । 














| 

| | । 
कः मासमध्ये व्रो नवर यदयष्यत्यत्र कन्यके ! ॥५५१॥। | भूपादिरोकसंयुक्ता समागाद्‌ नगराद्‌ बहिः ॥५५७॥। | सः 

%& | तदा त्वया च कर्तव्यं काष्टमक्षणमञ्जया । । चितां प्रदक्षिणीकृत्य यावत्कन्या प्रविक्ष्यति । | 

॥७८॥ | इत्युक्ता यापिता राजपुत्री कष्टेन धीसखेः ।॥५५२॥ । तावद्‌ विक्रममार्तण्डपुत्रस्तत्रागमद्‌ दुन्‌ ।॥५५८॥ | 

2| कन्या कलये प्रगे काष्टमक्षणं मा करिष्यति ।  कुमारमागत श्रुत्वा खखीकृत्य नृपाङ्गजाम्‌। | | 

| विकमाकोंऽजनि क्ष्मापो दुःखी पूत्रत्रियोगतः॥॥५५३॥ । यावत्‌ तिष्टति भूपालादयो लोकाः प्रमोदिताः ॥५५९॥ |£ 

( सुकोभला प्रिया पुत्रवियोगादतिदृःखिता।  तावदेत्य दुतं मातापित्रोः पादाम्बुजदयम्‌ । | 

| न रेते शयने भुङ्क द्विवारं न कदाचन ॥५५४॥ ्रीविक्रमचरित्रेण नेमे सद्धक्तिपू्वकम्‌ ॥५६०॥ । । 

॥ अन्येऽपि निखिला शोका मच्रयाचा दुःखिता भक्तम्‌ । । विक्रमाकरृपो रूपवनीं मध्येपुरं तदा । 
£| दियो दिद प्रपद्यन्ति इमारागमनं तदा ॥५५५॥ अनप शुम शुभमत्या युक्तं मदन्सवम्‌ ॥५६१॥ 0 
्रुखेतद विक्रमादित्यपत्रः शीघ्रगतिश्चसन्‌ । ततश्वारुरे रप्र रूपवत्या समं सुनम्‌ | | 
५ अवन्तीसंनिधौ यावत्‌ द्वितीयाहचगमत्‌ प्रगे ॥५५६॥ । कारयन्नुन्सवं भूमिरमणः पयंणीणयत्‌ ॥५६२॥ | | | ७८} 
 # तावल्योका जगुः स्वस्थीक्रियनां राजनन्दिनी । कोऽ्येति दूरनो भूगिपरिवारसमन्विनः ॥ तन क्षणं कनीरनीं मा ,. तिष्टतु स्फुटम्‌ । ततो ौ £ । 
| र) | यावजना ऊष्व॑स्थाने स्थित्वा पुनः पुनः । विलोकन्ते तदा तत्रागमद्‌ विक्रमनन्दनः ॥ -अत्रायं पाठो गपुस्नकेऽधिकः रमुपभ्यते । ९ 











ततः पृथक्‌ पथक्‌ सप्तभूमिक धवलालयम्‌ । “श्रीणाति यः सुचरितैः [सग, ५ शो. ४] ॥५६५॥ 
दयो स्तुषयोभूमिपतिदृ्टो ददौ तदा ॥५६३॥  वस्तूहीपयते दीपः प्रत्यक्ष निजतेजसा । 
श्रीविक्रमचरित्रोऽथ मातापित्रोः परोऽन्यदा । । निष्कलङ्कः पुनः पुत्रः परोक्षानपि पूर्वजान्‌" ॥५६६॥ 
आमूलचूलतः सवं खचरित्रिमचीकथत्‌ ।५६४॥ 
इति श्रीतपागच्छनायकश्रीसोममुन्दरसूरिपद्रारकरण-परमगुरश्रीमुनियुन्दरसूरि- हिष्यपण्डितश्री्ुभशीकगणिविरचिते 
्रीविक्रमादित्यचरित्र शुभमती--रूपवतीपाणिग्रहणस्वरूपः पश्चमः सगः समाप्तः ॥ 
भेक र 9.१२.2. ८ 


षष्ठः सगः | 


ग्य दि वसकलय 


अन्येद्यु्विक्रमादित्यः प्रोवाच जननीं प्रति । (“पदे पदे निधानानि योजने रसकूपिका । 
मात्म॑त्तोऽधिकः कोऽलि सचादिकटसद्गुणेः ॥१॥ । पुण्यहीना न परयन्ति बहुरत्ना उसुन्धरा'" ॥३॥ 
माता जगौ न युज्येत वक्तुमेवं तवाधुना । | आकर्ण्यैव वचो मातु्विक्रमाकनृपस्तदा । 
तारतमभ्य यतो विश्च बिदयतेऽखिलदेदिषु ॥२॥ यतः- ' बरिष्ठ पुरषं द्रष्टुं चचालासिसखा निचि ॥४॥ 





भ्रीविक्रम- 
चरितम्‌ 


॥७९॥ 


| 


< (> द 





विलोकयन्‌ शितौ नानाऽऽ्धर्याणि भूरिशो नृणाम्‌ । 
विक्रमार्को ययौ भूपः कखचिद्‌ श्रामसंनिधौ ॥५॥ 
वृषाने महाग्याघ्रसिंहौ इ भयकरौ । | 


योक््रखाने प्रलम्बाही रज्जु च सर्पिणीमयीम्‌ ॥६॥ 
कर्षयन्‌ कर्षके(कः) शत्र हलेन कमटाभिधः । 


निरीक्ष्य भूभुजा चक्रे चित्ते चमन्कृति(तिः) निजे॥ [युग्मम्‌ | 
बहुवेलं तदा क्षेत्र खेटयिवा कृषीवलः 

हलमच्छोटयदू यावत्‌ तावस्पृषटो नृपेण मः ॥८॥ 
लत्तोऽधिकोऽसि को भूमौ नरोऽत्र बलान्‌ खलु । 

हस्यत्रग्‌ मल्प्ियान्ते यः ममेव्येको नरो निशि ॥९॥ 

करोति स तया साध किंवदन्तीं स दृष्टधीः। | 
स मत्तोऽपि बली बाढ निषेदु शक्यते नहि ॥१०॥ 


विक्रमा जगौ गेहे तव संप्रति गम्यते । 
आवाभ्यां तद्बल सम्यग्‌ रहमि ज्ञाखते स्फुटम्‌ ॥११। 





हियुग्‌ विक्रमादित्यः समेत्य हणिमश्रनि । 
तस्थौ जारखरूपं च ज्ञातु कौतुकितो रहः ॥१२॥ 





¢ 
सीरिपल्या समे कर वारतामित्य म मानवः । षमः 
परावत्तत खय यावत्‌ तावद्‌ हलियुतो नृपः ॥१३॥ 
कृरप्रविरिसेर्जरं भिनत्ति ख पनः पुनः । 
पिदगो जगौ लगन्ति स मशका मम विग्रहे ॥१४॥ 
विक्रमादित्यश्चमल्कृतमनास्तदा । । 
िभ्यद्‌ हरिगुतोऽचारीत्‌ तत्पृष्टौ्) चरितस्स ना ॥१५॥ 
हारफप्रमितान्‌ खादन्‌ पथुकरान्‌ वुकर्ककफे । 
हरिन्या विक्रमाकण तदाऽकस्मानिराकृतः ॥१६॥ | 
धिप्ा प्रथक्‌ प्रथक्‌ गष्टान्तरे विक्रभहालिकौ(के) । | 
पूर्ववत्‌ पृरथुकान्‌ जग्ध प्रावत्तेत ही ततः ॥१५७॥ (; 
आयातं जारमालोकय परथुकान्‌ भक्षयन्‌ हली । 0 


दधाव सम्धुख हन्तु मृगारिरिव रोदिषम्‌ ॥१८॥ 


१ युङ्क्त्वा ग । २ खेटयन्‌ गृ । ३ मत्नोऽस्नि ग ! ठ वक्रकेकके कग । ५ खादन्‌ ग। | | | 


| । | बरिष्ं तं नरं हवा हली स्वयुजरीरया । | इति बल्तारतम्यपरीक्षायां कथा । 
गह्यतः कर्षयामास विक्रपादित्यराटिकौके) ॥१९॥ अन्यदाऽश्वद्य दृगत्‌ सवेरुक्षणलक्षितम्‌ । 
विक्रमाकों नृपो दध्याबहौ अस्य बरिष्टुना | आगतं च तयोमेध्यादेकस्मि्धिरुह्य च ॥२५॥ 


कु । यिक्रमादित्यभूषालोऽमात्यमन्तरिसमन्वितः। 
यावत्‌ श्रीविक्रमो दध्यौ बरमेषां नृणां महत्‌ । | मादित्यभू त्यमन्तिर 


तावदेकः सुरोऽभ्येत्य स्फ्रदेहदयुतिजेगौ ॥२१॥ 
भो विक्रम ! मया स्वर्णप्रमेण मरुता क्रिल । 
बलगवं तवच्छेत्तु हल्यादि दर्शितं समम्‌ ॥२२॥ 





उद्याने समगाद्‌ वेगपरीक्षाथे पुरात्तदा ॥२६॥ [ युग्मम्‌ ] 


अजानानो षिपरीतपरीक्षां सहसा नृषः। 
निन्येऽशवेनाटवीं मिह्याप्रवेतालदारुणाम्‌ ॥२७॥ 


गवो न क्रियते पुंभिबछे लक्ष्यां शरुते इले । गत्वा तरोरधो यावदुत्तताराश्चतो नृषः। 

यतो भूमौ भवेत्तारतम्य सर्वत्र भृपते ! ॥२३॥ । समौढुमायेतया तावन्‌ मरत्युमाप तुरङ्गमः ॥२८॥ 
गते देवे वपो मातुः प्रणम्य चरणौ जगौ । नृपतिस्तं मृतं ज्ञात्रा तृषया बाधितो भृषम्‌ । 
मातस्तव वचः यत्य बभूव गदितं स्फुटम्‌ ॥२४॥ । मृच्छया पतितो भूमौ शुष्कव्रक्ष इवाचिरात्‌ ॥२९॥ 


१ अलि हान्विको द््रेविधो ऽजनि कथं भूति । यावद्रं चरमो दध्यौ तावद्‌ हल्यादि नभते ॥ नरको निरः कथित्‌ प्रादुभय जगावदः। इदं मया कृतं 
| तावकीनबल्मदच्छिदे ॥ अतः पर न कलवय वलगवस््वया रूप ¦ । तारतम्यं समस्येव वरतरिश्ादिवस्नुषु ।॥ एवमुक्त्वा सुरे तस्मिन विद्युतीव गते सति । 
जगाम विक्रमादिन्यो स्वकरीयनगरं क्रमात्‌ ॥ प्रणम्य जननीपादौ व्रिकरमार्का जगावद्‌ः । इनि गपुस्नक्रेऽधिकः पाटः । 





भ्रीविक्रम- 
चरितपू 


८० 


प 





५ 
| 





| 
| 








9 न्व --- 


~~~ ~~~ 


| 


तावदेकेन कान्तारवासिनाऽश्वपदेधषणात्‌। 

तत्रागतेन भूषालस्तदवस्थो निरीक्षितः ॥३०॥ 

महानेष नरः किदिति ध्यात्वा सरो । 

आनीय सिलं सिक्तः सचेताः क्षितिपोऽजनि ॥३१॥ 
निरीक्ष्य पुरुप तं च निष्कारणोपकारिणम्‌ । 

रुदितो मेदिनीनाथः प्रोवाचेति वचस्तदा ॥३२॥ यतः- 
““विरला जाणंति गुणा । [ सगे ५- शो. ५२२ ] ॥३३॥ 
"दो पुरिसे धरडउ धरा अहना दो्हिपि धारिआ पृष्व । 
उत्रयारे जस्स मई उवयरि जो न सेह ॥२४॥ 

हुति प्रकल्लनिरया निअकज्जपरंहा फुड सुअणा। 
चन्दो धवलेड महीं न कटङ्क अत्तणो फुसई" ॥३५॥ 
सन्मान्य भूपति चैलगुहायां निजस्मनि । 

नीत्वा पुलिन्द्रकः पत्नीयुक्तो भक्तिमचीकरत्‌ ॥२६॥ 


पुलिन्द्रकेण भूपालः कणिक्काधृतदानतः । 








ुधुक्षापगमात्खस्थीकृतः सन्मानपूवंकम्‌ ॥२३७॥ यतः- 


“पानीयस्य रसः शान्तं परान्नस्यादरो रसः। 
आनुकूल्य रसः स्रीणां मित्राणां वचन रसः ॥३८॥ 
संकुचन्ति फलौ तुच्छाः प्रसरन्ति महाशयाः । 

्ीप्मे सरांसि श्यन्ति कामं वादस्तु वदधते" ॥२९॥ 
गृहमध्ये नृपं कृता सुखसुप्तं पुलिन्द्रकः । 

ददौ द्वारे दविपश्चाश्चच्छयोत्सेधां शिलां निशि ॥४०॥ 
तस्य रक्षाकृते सुपो गृहद्वारे पुलिन्दकः । 

अन्यत्रस्था पुलिन्द्री चाशृणोद्‌ व्याघ्राखं बहिः ॥४१॥ 
उत्थाप्य नृपतिं सद्यः प्रोवाचेति पुठिन्दिका। 

व्याप्रेण मारितो नून पतिः पूवविरोधिना ॥४२॥ 
अधुना श्रुयते शब्दो बहिरव्याघ्रस्य दारुणः । 

दत्ता द्वारे द्विपचाशच्छया पत्या शिला च मे ॥४३॥ 


----~--~- ---- ~~ ---~----~---- -~----------- ~~~ ~~~ = =-= कणी 


१ द्रौ पुरुषौ धरतु धरामथवा दवाभ्यां धृता परथिवी । उपकारे यस्य मतिः उपकृतं यो न भ्रंशयति ॥ २ विनिमन्त्य दपं श. । 


क क्‌, 











षष्टः 
सगेः 


॥८०॥ 


सा शिला मलियेणेव दूरं कतु च शक्यते । 

तेनावां निस्सरिष्यावः कथमस्मान्निकेतनात्‌ ॥४४॥ 
्ुत्तद्‌ दक्षिणेनांदिप्रहारेण शिलां च ताम्‌ । 
अपनीय बहिर्यावत्‌ परयति स्म महीपतिः ॥४५॥ 
तावत्‌ त च तथाऽवस्थं दृष्टा भूपस्तयाऽन्वितः । 
प्रोवाचेति रूदन्‌ रे ! रे ! कथ द॑ष्टिन्नियं हतः ॥४६॥ 
“वैश्याक्ा नृपतिश्वौरो नीरमार्जारदष्टरिणः। 
जातवेदाः कटादश्च न विश्वास्या इमे क्वचित्‌! ॥४५७॥ 
तदवस्थं पति प्रेक्ष्य तदा सदः पलिन्दरिका । 

क्तवा प्राणेर्विमोहेन यतो मोहश्च बन्धनम्‌ ॥४८॥ 
तावत्पृष्ठागतेनैव सेन्येन सृषतिः पुरीम्‌ । 

नीतो निषेधयामास सद्यो दान श्ुचाऽर्दितः ॥४९॥ 


इतश्च कतिभिर्मातिः श्रीपतेव्येवहारिणः। 
जातमात्रः सुतो वक्ति शुकवद्‌ वचनं स्फुटम्‌ ॥५०॥। 
आकारितो नृपस्तेनारिष्ं भावीति चिन्तयन्‌ । 
यावन्नायाति तावत्स जनकं प्रति जल्पति ॥५१॥ 
ओनयात्र रषं शीघ्र नो चेद्‌ विध्न भविष्यति । 
श्रीपतिः स्वगृहे भूपमानयामास वेगतः ॥५२॥ 
तदा स बरःलकः प्राह भूपं प्रति स्फुटाक्षरम्‌ । 
निषेधयसि किं दानं दीयमानं शिवप्रदम्‌ ॥५३॥ 
रजा प्राह मया पूरं दृष्टं दानफठं बहु । 

मत्वा महीपतेधित्तं बभाषे बालकस्तदा ॥५४॥ 
शृणु दानस्य माहाम्त्यं विक्रमादित्यभृषते || 
कणिकाघृतदानेन जातोऽत्र नगरेऽस्म्यहम्‌ ॥५५॥ 








१ स वचनेनेति धिककृतः ग । २ घोटकेनोपनीतस्य वनेऽवस्था तवागना । विसमा नाधुना भूपः कथं च ताशी स्फुर्‌ ॥ आगतः शिष्ुना पे भूय 
सन्मानपूत॑कम्‌ । ग । ३ जनेरिह ग। ४ सुपात्रदानतो लोका लमन्ते सुखमदूभुनम्‌ । असुत्राहमिव क्षोणीपते ! जानीहि सन्ततम्‌ ॥ इति गपुस्तके 
अधिकः पाटः । | 





(8 | 
श्रीविक्रम- | | 
चरितम्‌ | 


॥८१॥ 








॥ 


्ा्रिश्ञत्खणकोरीनां नाथस्य श्रीपतेः सुतः 

पूवै मया ददे दानं मवतः सादरं बने ॥५६॥ ( युग्मम्‌ ) 
भूपतिस्तेन संकेतवचसा धशुदेतराम्‌ । 

भूषोऽवक्‌ तहिं भार्याया उत्पति कथयाधुना ॥५७॥ 


तेनोक्तं नगरेऽत्ेव दान्ताकव्यवहाग्णिः। 
सुता जाता मती कान्ता मम भूप ! विष्यति ॥५८॥ 


राजा प्राह शिशोज्ञानं कथ जात तवेदृशम्‌ । 

ततः स बारको देवभाषयेति जगौ स्फुटम्‌ ॥५९॥ 

एतत्पद्नावती वक्ति मदीयास्येऽवतीये च । 

्रुत्ेतद्‌ नृपतिदानोपकारात्तत्परोऽमवत्‌ ।६०॥ 

तस्मे मालाय भूपालः पुराणां शतपश्चकम्‌। 

दापयामास मन्त्रीक्ञपाश्वात्मन्मानपूवकम्‌ ॥६१॥ 
हति पुखिन्द्रकथा | 


भाण्डागारिकयुख्यानाममात्यानां पुरोऽन्यदा । 


१, तल्पनन्याः ग । 


| 


अत्र धमापदेश्चकथा वाच्या | 


प्रोवाचेति नृपो यद्‌ यद्‌ याचते मम नन्दनः ॥६२॥ 
तत्‌ तत्‌ पुत्राय दात्य भवद्धिरदरान्सदा । 

ततस्तद्‌ ददते भूपघ्ूनवे मागित धनम्‌ ॥६३॥ [ युग्मम्‌ | 
दान्ताकभ्रष्ठिनोऽन्यस्य सोमदन्तेन घुनुना । 
भ्रीविक्रमचरिच्रस्याभवत्प्रीतिमिथः क्रमात्‌ ॥६४॥ 
अन्येदुर्विक्रमादित्यष्‌ नुरमित्रसमन्वितः । 

क्रीडां कुवन्‌ ययौ बाद्योद्याने सदष्क्षशालिनि ॥६५॥ 
धमेध्यानपरान्‌ धमघोषघररश्वरांस्तदा । 
उपविष्टास्तगेमृले ददश भूषनन्दनः ॥६६॥ 

गत्वा तत्र तरोमूरे गुरं विनयपूेकम्‌ । 

उपविष्टोऽग्रतः श्रोतु धमं भूपाङ्गजस्तदा ॥६७॥ 
धमघोषगुरुधर्मोपदेश् शिवशमंदम्‌ । 
श्रीविक्रमचरिच्स्य पुरतः प्रोक्तवानिति ॥६८॥ 
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दानं वित्ताद्‌ ऋतं वाचः कीर्तिधर्मो तथाऽऽयुषः । 
परोपकरणं कायादसारात्सारमुद्धरेत्‌ ॥६९॥ 

श्रुत्वा धमे गुरोः पार्थ विक्रमादिन्यनन्दनः। 
दानश्चीरतपोभावान्‌ पोषयामास सन्ततम्‌ ।७०॥ 
आसन्ने परमपए पावेअव्वम्मि सयलकल्ाणे । 

जीवो जिणिदभणिअ पडिवज्ञए भावओ धम्मं ॥७१॥ 
ततः श्रीविक्रमादित्यपुत्रो देवगृहादिषु । 

मोग चकार दीनारपश्चशत्या जिनेशितुः ॥७२॥ 
शरीरमित्रभार्याथ यद्यद्‌ व्ययति नन्दनः । 

न ज्ञायते मनाक्‌ तस्य संख्या संख्यावता पुनः ॥७३॥ 
तनो भृपान्तिके कोश्ाध्यक्षा एन्य जगुः स्फुटम्‌ । 
स्वामिस्त्वत्तनयो भूष्रिव्य व्ययति मन्ततम्‌ ॥७४॥ 
शक्यो वारयितुं नैवास्माभिः स साम्प्रतं मनाङ्‌ । 


राज्ञोक्तं न शयः संचनीयो युष्माभिरेक्चः ॥७५॥ 
यतोऽस्य चरितं सव लोका जानन्ति मूलतः । 
देवानामपि दुैयो विद्यतेऽसौ सुतो मम ।७६॥ 
प्रकागद्‌ दास्यते शिक्षा तसे मृदा शििकदा | 
यत्काय साध्यते साम्ना न तत्ककंश॒तः कदा ।७७॥ 
अन्यदा भूपतिरदेवपूजां कृवा दिधाऽऽदरात्‌ । 

भोक्त चोपाविशद्‌ यावत्तावत्पुत्रः समागमत्‌ ॥७८॥ 
राज्ञोक्तं मम मध्ये ब पत्र ! भोक्तुयुपाविज्च । 
पितुर्मध्येऽदन कतुभुपबिष्टः सुतस्ततः ॥७९॥ 
अन्तराले नृपः प्राह भो पुत्र ! मननिदेशतः । 
यावज्ञीवाम्यहं तावखया नित्य यथारुचि ।॥८०॥ 
दिनागणां शतं पश्च दिन प्रति सुधर्मणि। 


व्ययः का्योऽङ्गमोगादौ मवता च खयं तथा ॥८१॥ युग्मम्‌ 


१ आसन्ने परमपदे प्रा्तव्ये सकलकन्याण । जीवो जिनेन्द्रभणित प्रतिपद्यते भावतो धमम्‌ ॥२ इतो ग । 3 जिनाल्ये. ग । 











, | आकर्णयेतत्ुमारेण चिन्तितं यद्‌ व्ययाम्यहम्‌ । अप्पाणं च करिञ्जह हिंडिज्जहई तेण पहबीए ॥८८॥ | 
भ्रीविक्रम-|%| , रोचत र्गत नीम्‌ |. ष 
चरितम्‌ (| तद्‌ रोचते न भूपस्य जर्पनादिति मे मतिः ॥८२॥ यतः | यो न ग निःशेपामवलोकयति मेदिनीम्‌ । | सथः 
|| ^सोलसवरिसो ए ्जेड जा अ जणयस्स। । अनेकाश्चयसम्पू्णां स नरः दृपद दुरः ॥८९॥ | 
॥८२॥ [१ एसो नं एतो |बधेण संपत्तो” ॥८ ३॥ | सभीताः परदेशख बहयाटस्याः प्रमादतः। 
| उत्तमाः खगुणैः ख्याता मध्यमास्तु पितुगुणः। । खदेर निधनं यान्ति काकाः कापुरुषा मृगाः ॥९०॥ | । 
| अधमा मातरः ख्याताः श्वसुरेशाधमाधमाः ॥८४॥ अद्य क्ये परेवा गम्यते मयका रहः। | 
इत्यादि ध्यायतस्तस्य भक्तं जातं विषोपमम्‌ । । सुखेनात्र या स्थेयं सततेव्योऽदं च सन्ततम्‌ ॥९१॥ यतः- || 
उत्थाय सोमदन्तान्ते गत्वा सोऽवग्‌ नृषोदितम्‌ ॥८५॥ ` “उपरि चन्दा तलि कुसुम दृरटटिअ वि हसन्ति । 
अत्र स्थास्याम्यहं नैव गमिष्याभ्यन्यनिवृति । ` बासमहसे्िं नषि मिलई नेहा नपि चुकंति ॥९२॥ (६ 
पश्यामि निजभाग्यस्य फठं दूरं गतः पुनः ॥८६॥ यतः- | दूरासनन पडिवमपारणं ५८4 नो जयेति। | 
५८न श्रीः डलक्रमायाता शासने हिखिताऽपि वा । । सायरपसीण पिच्छ किमतरं किं च निव्धहण ॥९३॥ 
खद्धनाक्रम्य युञ्जीत वीरभोग्या वसुन्धरा ॥८७।॥ । अन्योऽन्यसंदशनवारिसिक्तः स्नेदाङ्करो नित्येति बृद्धिम्‌। | । 
-दीसह विषि चरि जाणिजजह सजणदुज्जणविसेयो। ` बियोगदुःखाकंकरामिषतिरयथा न शुष्येत तथा विधेयम्‌ ॥ || ॥८२॥ 
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१ यद्‌ व्ययामि धनं धम॑कर्मादिष्वहमन्वहम्‌ । तद्‌-इति क-गपुस्तकेऽधिकः पाठः । २ °भोज्या ख-ग। ३ दृयते विविधं चरितै ज्ञायते सज्जन- | 
दुर्जनविशेषः । आत्मा च कल्यते दिण्डयते तेन पृथिव्याम्‌ ।। ४ सुजण० क-ग । ५ जयन्ति ग । 
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[क सरमि वनखण्ड परजानां क पृथः, 

क च ईमुरवनं वा कोमुदीवन्धुरि- 
दृटुपरिचययद्धा प्रायः सज्जनाना 

नहि विचरति मत्री दूगनोऽपि म्थि पानाम्‌ ॥] 
सोमदन्नो जगप्रीदग्‌ वचः कि कथ्यने वया | 
त्वां तरिनान क्षण खातुपत्र सक्रामि साम्प्रम्‌ ॥९५॥ 
मायया कुर प्रीनें मोमदन्नो नृपाद्गज । 
सोमदन्ते तु भूभृगभूधतत प्रीतिमद्रत्रिमाम्‌ ॥१६॥ यतः 
पुखं पद्यदराकारं वाचा चन्दनद्रीतला। 
हृदयं कोधसंयुक्तं त्रिषिधं धृत्तठक्षणम्‌ ॥१७॥ 
सोमदन्नो जगौ स्वामिन्‌ ! यत्र ल च्‌ गमिप्यमि। 
तत्राह च समेष्यामि सुख दुःखे वन रण ॥९८॥ व;-- 
पडिपरन्न दिणयग्वायगण दोण्ं पि अखंड नि । 
घूर न दिणण बरिणा दिणो न मरूरस्म विरहम्मि"'॥९९॥ 
ततो भूपाङ्गजः प्राह मित्र ! मं वदाधुना। 


यतोऽस्ति दुष्करो मागेः शीन-ताप -त्रपादिभिः ॥१००॥ 
तेनात्र तिष्ठ मित्र ! त्वमिन्युक्त मुहदृचिभान्‌। 
सुण्वदुखे चयो मित्रं न त्यजेत्‌ प युहून्मतः ॥१०१॥ यतः 
क्षारणान्मगतोदकाय हि गुणा दत्ताः पुग तेऽखिलाः, 
धीर तापमवेक्ष्य तेन महसा चयान्मा कृक्चानौ ह; | 
गन्तु पावर्मुन्मनम्तदभपद्‌ दृषटराऽपि मित्रापदं, 
यक्तं तेन जन शाम्यति मनां मत्री भवेदीद्सी ॥१०२॥ 
पापा्नि्रारयति योजयते हिनाय, 
ग्य निगृनि गुणान्‌ प्रकर्टीकगेति। 
आपह्रते च न जहाति 
सान्पत्ररक्ृणामद प्रवदास्त्‌ सन्तः ॥१०३॥ 
मन्या दृ ग्रहं तख खद्पाणिनृषाङ्गजः। 
सो प्दन्लयुतो रत्रौ निस्ममार पगद्‌ वदः ॥१०४॥ 
परग्राममरिच्छलकाननानि पद पदे। 
पयन्‌ नृपाङ्गजो मित्रयुतीऽटृव्यां सगे ययौ ॥१०५॥ 
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्रीविक्रम- ध डमारस्टपितः पीत्वा जलं तत्र सरोवरे । | सोमदन्नाग्रहाद्‌ भूपपुत्र द्यति करैः | ६ | न, 
चरितम्‌ || ॥ पाटिखथपाद्पे ूर्वमेत्य मत्रादुपाविशत्‌ ॥ १०६॥ सो मदन्तो जगौ मित्र! लम्भनेनात्र रम्यते ॥११३॥ भ | 
4 | मेरयित्वा बहन्‌ सद्यः करकंरान्‌ सोमदन्तकः। बिना न छम्भनं द्यूतं मातीन्दुमित्र यामिनी । # | सब 

॥८२॥ |. कुमारोपान्तमेत्यावग्‌ माम्परतं रम्यते किल ॥१०७ तेनातो लम्भनं चित्‌ तवा मित्र च रम्यते ॥११४॥ | | 

| इमारोऽथ जगौ दयूतान्नेरस्य जायते धरुवम्‌।  ककंरान्‌ यः शतं च्यूताद्‌ हारयत्यत्र मम्प्रति। | 

॥ यतो युधिष्टिरादीनां विरोधोऽभून्मिथः पुरा ॥१०८॥ यतः-  तेनेकं हायते नेत्र प्रतङञेत्यावयोरिह ॥११५॥ ( । 

“>| "श्यूतं सर्वापदां धाम चूतं दीव्यन्ति दृधियः । दीव्यताऽ्थ कुमारेणेकसिन्नेत्रे च हारिते । 

| ॥ दूतेन इरमारिन्य दूनाय छाघतेऽधमः॥१०९॥। । सुदःप्राहाधुना दयूतरमणेन सृत खट ॥११६॥ (1 

४ राज्यच्युति बरहभया वियोग, द्ूता्लः प्राप गतोरुभोगम्‌। वारयिप्याम्यहं नत्रमित्यक्ता विक्रमाकभूः | | 

1 प्रचण्डितामण्डितबाहूदण्डास्ते पाण्डवाः प्रापुररण्यवासम्‌॥ ¦ अदार्षीन्नयन दीव्यन्‌ द्वितीयमपि तत्क्षणात्‌ ॥११७॥ यतः- 

£| करवह्का नह पण्ड्या सज्जण दूरी हन्ति । यतां देहिनां चने ध्यायतां परयतां खयम्‌ । | 

| धनां देउर सेवीई तुज पसाई जूम ॥१११॥ अन्धत्वं जायते नेत्रे हृदयस्य च निधितम्‌ ॥११८॥ (९, 

| द्यूतं च मांसं च सुरा च वेश्या पापद्धिचौयं परदारसेवा। , जिने नेत्रह्ये सोमदन्तः प्रीतिपराङ्शुखः 


| ॥८ 
एतानि सप्त व्यसनानि शोके घोरातिषोरं नरफ नयन्ति ॥ लोचनदितयं छातु दध्यावेवं पुनः पुनः ॥११९॥ ॥८२॥ 


~= ~ --~---*-~ --- ~~न = -- ~ - 
------न नकन 


१ भूपनन्दनः ग । २ प्रोवचेदागतं मित्र रम्यते साम्प्रतं मनाक्‌ ग। ३ सोमदन्तो ज-ग। ४ मित्रोऽवगुन्थ्यते द॒नान्नैरस्यं हि भविष्यति ग (५ | 
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मारितेनाधुना कि मे नेत्रयुग्मेन मित्रतः। 
भविष्यति यदा राज्य मागेयिष्याम्यहं तदा ॥१२०॥ 
लोचनानपेणे गज्यमखाश्वादिविराजितम्‌। 


कत्वा छलमहं सथो ग्रहीष्यामि ततः स्फुटम्‌ ॥१२१॥ यतः , 


“खलः सत्क्रियमाणोऽपि ददाति कलहं सताम्‌ । 
दुगधधौतोऽपि किं याति वायसः करहंमनाम्‌ ॥१२२॥ 
विशिष्टकुठजातोऽपि यः खलः खल एव मः। 
चन्दनादपि सम्भूतो दहत्येव हुताशनः ॥१२३॥ 
राईयरिमवमित्ताणि परच्छिदाणि पाम्‌ । 
अप्पणो वि्टमित्ताणि पासंतो वि न पामई ॥१२४॥ 
[रासभो यदि तुरंगमायते, 
वायमो यदि च कोकरिखायते | 
हंयवद्‌ यदि बकोऽपि जायते 
दुजनस्तदिह सजजनायते ॥] 


डम रोऽथ चरन्मार्भ यद्यद्‌ घस्तु मनोरमम्‌ । 

प्राप तत्तत्खमित्राय दद्व खादति खयम्‌ ॥१२५॥ 
एवं कुवन्‌ सदा प्रीति कुमारः सुहृदे खयम्‌ ! 
सन्द्राह्यमने पश्यन्‌ कौतुकानि ययौ क्रमात्‌ ॥१२६॥ 
सगेवरे पयःपूर्णं नीरं पीन्वा नृषाङ्गजः। 

मित्रयुक्तः समागत्य तसथौ पाठितरोरधः॥१२७॥ 
डु्बन गोष्ठीं तदा सोमदन्नो हाखाज्ञगावदः | 
त्वन्नेत्र स्तो मम दयूतहाग्तिन्वान्ुपाङ्गज ! ॥*१२८॥ 
रुन्वतद्‌ विक्रमादित्यमूनुशटरय्षणद यम्‌ । 
कर्षयिन्वाऽऽ्ु मित्राय दश्वा चेदं जगौ पुनः ॥१२९॥ 
[न सदश्वाः कश्चाधातं न मिहा घनगजितम्‌ । 
पररङ्कलिनिदश न महन्ते मनखिनः।।] 

उद्धारः क्रियतेऽसाभिर्नव कुत्र कदाचन । 
दृष्राऽसमज्ञसं सोमदन्तः प्राह छटादिति ॥१३२०॥ 
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भो मित्र! भवताञ्कसादिदं फिं विहित स्फुटम्‌ । 
मह हमितं नूनमावां स्यावोऽधुना कथम्‌ ॥१२१॥ 
ुक्ताऽवन्तीपुरी दूरं व्यारुग्याप्नमिदं वनम्‌ । 
मरिष्यावोऽधुना नून भवतो नयने विना ॥१३२॥ 
इत्यादि बहुशो मायां सोमदन्नः करन्‌ स्फुटम्‌ । 
गेदःकुकिमरगां गेदयामाम पधिणः॥१३३॥ 
हास्य वितन्वतेदानीं मया खामिन्‌ नृपाङ्ज !। 
दुःखान्धौ पातिनोऽपारे नेत्रकर्षणतोऽधुना ॥१३४॥ 
अविमृश्य त्वया स्वामिस्तादन्च विहित दुन्‌ | 
अविमृश्य कृतं कायं दुःखाय जायते नृणाम्‌ ॥१३१५॥ 
“सहमा विदधीत न क्रि पामविवेकः परमापदां पदम्‌| 
वृणते हि विमह्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव सम्पदः" ॥१३६॥। 
कुमारः प्राह भो मित्र! कखापि नपर दुषणम्‌। 


ममेव कर्मणो दोपोऽसतीति दुःख ईर्ष्व मा ॥१३७॥ यतः-- ` 


“ये वज्रमयदेहास्ने शाकापुरुषा अपि। 

न मुच्यन्ते विना भोगं स्वनिक्राचितकर्मणः ॥१२८॥ 
यथा धनुमहम्रपु ब्म विन्दति मातरम्‌ । 

तथा पूर्वकृतं कम कत्तारमनुधावति ॥?२९॥ 
हन्तो हेलया कर्म यत्कर्वनित प्रमादिनः । 
जन्मान्तरल्रतरेते शोचन्तञ्नुमवन्ति तत्‌" ॥१४०॥ 
मदीयपदवन्थम ह मित्रात्रावयोः खनु । 

भपरिप्यति दरुतं मृप्युस्तन स्वं व्रज सम्प्रति ॥१४१॥ 
मित्र दध्यावय नूनमत्रसश्च मरिष्यिति। 

अह मुधा मण्प्यि नु फथमत्र सिनो बने ॥१४२॥ 
एवं बरिचिन्त्य दृ्टान्मा सोमदन्नो जमावदः। 


सुहन्मम पदौ गन्तु बहनो न मनागपि ॥१४३॥ यतः- 


““मनस्यन्यद्‌ वचम्यन्यन्‌ क्रियायामन्यदेव हि । 
वेश्यानामिव नीचानां स्वभावो विचते सदा" ॥१४४॥ 


॥८४॥ 
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कुमारः प्राह सररस्वभाव इति त प्रति । निद्रव्यं पुरुपं त्यजन्ति गणिका भ्रष्टं नृपं सेवकाः, 
हे मित्र { वत्सल ! स्वच्छ! करं न मे वचनं रु ॥१४१५॥ सर्वः कायेवशाज्ञनो दि गमते कः कख को वह्मः" ॥ 
“वचने मानसे काये क्रियायामपि सन्ततम्‌ । तत उत्थाय भूपालपूत्रोऽन्यख तरोरधः 
स्वभावो विदयते तुल्य उत्तमानां तनूमताम्‌ ॥१४६॥ गत्वा शनः शनः सायग्ुपविष्टः समाहितः ॥१५२॥ 
अहितं मानवे नित्यं ुवणिऽपि निरन्तरम्‌ । । व्रद्धन्तम्मिन्‌ तगौ भारद्वाजः पत्रश्नतान्वितः | 
हितमेव वितन्वन्ति खदहेनोत्तमा नगः ॥१५४५७॥ वसति स्म पुग निलयं निशीथिन्यां समाधिना ॥१५३॥ 
अयं निजः प॒रो वेति गणना लप्ुचेतमाम्‌ । दिने दिश्चोदिशच सपरं पुत्रा गच्छन्ति दृतः। 
उदारचरितानां च वसुव कुटुम्बकम्‌ ॥१४८॥। फल सायं समागल्यवेकं नन्वा पितुददुः ४५|| 
उपकतत प्रिय वक्तं कतत स्तेहमद्त्रिमम्‌ । भाग्ठाजो जगौ कोऽस्तीत्यतिथिरत्र मम्प्रनम्‌ । 
सुजनानां खभावोऽय केनेन्दुः शिधिरीकृतः ॥१४०॥ ध्रुत्वतद्‌ भृपमूः प्राह तातातिधिगदं पुनः ॥१५५॥ 
कत्रिमस्नेहवान्‌ सोमवन्तो भृषाङ्गजक्रमौ ।  मग्राजो जगौ कस्न्यमिन्युक्त प्राह भृपभृः। 
प्रणम्य स्वेच्छयाऽचाटीत्‌ ततः खानाद्‌ दुरा्यः।॥।१५०॥ यतः दीनो दुःखः कृषापात्रमत्रानीनोऽममि कर्मणा ॥१५६॥ 
वृष क्षीणफठं त्यजन्ति विहगाः, शुष्क मरः मारमाः, भारद्वाजो जगौ पुत्रातिथिमत्र समानय । 

ष्यं पयुपिते त्यजन्ति मधुपा दग्धं व्रनान्तं मृगाः। । नेनोन्थाय पितुः पाश्च ममानीतोऽतिथिद्ुनम्‌ ॥१५७॥ 
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विक्रम मारद्राजो ददौ तस्मे फलानि ताव्रदादरात्‌ । | तत तखाः कथं सजीररपते विलोचने । ( ॥ 
चर्त यावदाकण्टमपूर्णहदयो भूषभूगभूत्‌ ॥१५८॥ पिता प्राह मलोन्मगे मामान्ते यत्करोम्यहम्‌ ॥१६५॥ 1 समः 
^ | उत्तार्याधः कुमारोऽथ मोचितः पक्षिणा तगेः। स चेन्सुधालतापतररममिश्रीकृनः प्रगे । ५ 
॥॥ एवं कुर्वन्‌ फलाहारं नित्य तस्थौ ममाधिना ॥१५९॥ । तस्या नयनयोरेकवारं पमा प्रक्षिप्यते ॥१६६॥ & | 
भारद्राजोऽन्यदा पूत्रधुन्र च समागतम्‌ । । तदा मा कन्यका ताग वीक्षते दिवसे दिवि) 
अप्राक्षीत्‌ किं मवानागाद्‌ बेलातिक्रमणानिशि ॥१६०॥ ` उपकारः तः पंमियतो भवति मौख्यदः ॥१३७॥ ८ | 
भारद्ाजगुतः प्राह कनकाहपरेऽनय । । श्ुतन्निशि भूपालपुत्रः प्रातः प्रमोदितः । ॥ 
ताताहमागमं करवन्‌ खय क्रीडां बने ने ॥१६१॥ | मलोन्मगग्सेमाश सज्ीचकरे खरोचने ॥१६८॥ यतः | 
तसिन्‌ कनकसेनोर्बीपितेभार्याऽभवद्‌ रतिः। । अमन्रमक्षरं नालि नास्ति मृलमनौपधम्‌ । < 
कनकश्रीस्तयोः पुत्री बभूवान्धा खकर्मेतः ॥१६२॥ अनाथा प्रथ्वी नासि आम्नायाः खलु दुलमाः ॥१६९॥ 
माद्यौवनमापन्ना यावता काष्टमक्षणम्‌ । मन्रतन्रोपधीरल्नु्यपदारथमन्ततेः । 
गच्छन्ती चाद्य भूपन सथापिता दश्च वासरान्‌ ॥१६३॥ अचिन्त्यो विद्यतेऽत्यन्तं प्रभाव उत्तमो भुवि ॥१७०॥ 6 
| कन्यां द्रष्टु पुरीलोकासतत्रयुबहवस्तदा । ताराः पश्यन्‌ दिने भूपपत्रः प्रक्षारिताम्बरः । ॥८५॥ 
¢| सितोऽहं वीक्षितं तां च तेनोन्ूरो ममाजनि ॥१६४॥ . भारदाजमलोत्मगगुटिका बहुशो रलौ ॥१७१॥ 


| 
ध्ये 


| | १ ततस्त-ग। २ करिष्यनो ग । ३ अञ्ज्येतें नयन तस्यास्तद्रसेन स्फुटं यदि ग) ४ अधना ख । 


अः १ 


् 


>: 


धव 





९५ 


श 


[क + 8 





५ 


९2 
४, 


ण्ण 


+ 
पः 


(५ 





< 


मारं तादृश वीक्ष्य भागद्राजो जगावदः । ' वरं करीरो मरुमागेवर्ती, यः पान्थसाथं ङुरुते कृतार्थम्‌ । | 


नवीनो विदयते वेपः कुतोऽ भवतो बद ॥१७२॥ । करपदुमेः फं कनकाचरखैः परोपकरारप्रतिरम्भदुःखैः॥१७९।॥| 
मारः प्राह यतः प्रसत्तिः फलिताभ्य मे । विग्ला जाणन्ति गुणा विरला पिच्छति अत्तणो दोसे ¦ 
सुरुयभूवमहं बाद तत्तत्फरप्रदानतः ॥१७३॥ विरला परकज्जकरा पर्दुक्खे दृक्खिया विरला ॥१८०॥ ॥ 
यद्यादेश्नो भवेत्तात ! त्वदीयो मम मम्प्रति। यात्रां भोजनं येषां दानाथे च धनाजनम्‌ । ¢ 
तदा तत्र पुरे गत्वा कन्यां सज्ञीकरोम्यहम्‌ ॥१७४॥ धर्मां जीवितं येषां ते नगः खगगामिनः ॥१८१॥ ( 
मारुणडः राह येवं तहि ववं तष्ट मम्भम्‌ । ले शैले न माणिक्यं मौक्तिक न गजे गने । 4८ 
ममापत्यानि सर्वत्र गच्छन्ति च मदा प्रगे ॥१७५॥  माधवोन हि सर्वत्र चन्दनं न वने वने ॥१८२॥' £ 
कथयिष्याम्यहं घूनोरेकख पुरतो निचि । मध्येपक्ष विधःयाञ्चु तं यावत्तनयोऽचलत्‌ । 3 
कनकाह्पुरे मध्येपकषं कृत्वा नरं नय ॥१७६॥ । भाग्द्राजो जगौ तावदेवं भूपाङ्जं प्रति ॥१८३॥ 2 
आत्मखाने सितो भूरिदिनान्येष नरः सखम्‌ । वतम ¡ व खच्छचित्ताञ्र ितोऽमि बह्भो मम। 4 
परोपकाग्ङु्चसो विदयते जगदुत्तमः ॥१७७॥ यतः- ` तेन त्वया सदा चित्त सत्तव्योऽहं निजान्मवत्‌ ।१८४॥ यतः ) 
शास बोधाय दानाय ध्न धमाय जीवितम्‌ । “मध्वो जणो पनक्खदमण इण निन्मरं नह । ५) 
वपुः परोपकाराय धारयन्ति मनीषिणः ॥१७८॥ । मो सुभणो जो दृदिभाण पारद पडिवमे ।१८५॥ इत्यादि"! § 
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। १ पुत्रो यावनाऽ-श । २ सर्वा जनः प्रनयक्षदशन कगेति निभरं स्नेहम्‌ । स सुजना यो द रस्थिनानां पाल्या पतिपन्नम्‌ ॥ 
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कमारोऽवक्‌ त्वया तात ! सत्तव्योऽहमनारतम्‌ । 

ततो भारुण्डपुत्रेण स नीतः कनके पुरे ॥१८६॥ 
्न्कलाप्य कुमारं म पक्षी चुण्यथमीयिवान्‌ । 

ततः सद्भूपणो भृपमूनुः श्रीदापणे ययौ ॥१८५७॥ 
कृष्णां श्रषिनं बीक्षय पप्रच्छेति चषाङ्कजः। 

किमथ भयनः श्रषटिन्‌ ! विद्यते स्याम मुखम्‌ ॥१८८॥ 
श्रीदोऽवक््‌ शक्यते नेव वक्तु सम्प्रति मत्तम ! | 
ममास्ति मदनः पुत्र एफो दीव्यत्तनुच्छविः ॥१८९॥ 
गोगग्रम्तः कुरूपोऽभृदधुना देवतः मुन; । 

उपचाराः ताः पूव भूरिशः सोऽपि नादशः ॥१९०॥ 
मारोऽवग्‌ मनाग्‌ दुःखं काय प्रष्ठिस्त्वया नहि । 
दिव्याङ् ते कश्प्यामि मूनुमौपधयोगतः ॥१९१॥ 
ततो भूषसुतो गन्वा श्रीदश्रष्टिनिफेनने । 

सज्ीचक्रार तत्पुत्र नानाडम्बरपू्वकम्‌ ॥१९२॥ 


ततः श्रीदो व्यधात्‌ तख गौरवं भोजनादिभिः। 
श्रीचिक्रमचरिच्नोऽपि तस्थौ तत्र समाधिना ॥१९२॥यतः- 
““विदग्चन्तरितिखापि भाग्य जागत्ति तदतः । 

अभ्र निगेहितस्यापि भानोभामन्तमोपहाः ॥१९४॥ 

इतः पिन्रमापृच्छय कनकश्री नृषाङ्गजा | 
अश्वार्टाऽचरन्काष्रमध्षणाथ नृपाध्वनि ॥१९५॥ 

तावत्न यागं श्रुत्वा भृग्शि भामिनीजनाः। 

भक्तया निजं निज काय कन्यां द्रष्टुं समाययुः ।॥१९६॥ यतः 


( (~^ 9 


तिभह तिणि पीभरडां कलि कज्ञल मिदूर । 
तिह तिणि अद्ह्हां दुध जमाई तूर" ॥१९५७॥ 
रुनवा तूर्याग्वं प्राह भ्रष्टं प्रति येक्रमः। 

फरिमथं बहयो लोका मिलितास्मन्ति सम्प्रति ॥१९८॥ 
आदितो भूमियुकपत्रीषत्त भ्रष्टी छयचीकथत्‌ । 

ततश्च वेक्रमः शीपंमभूनयत्‌ पनः पुनः ॥१९९॥ 
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ष्ठी प्राह शीरःकम्पकारणं कथ्यतां मम । 

ङुमारोऽवग्‌ भधा कन्या सम्प्रतयत्र मरिष्यति ॥२००॥ 
्ष्टयवग्‌ विद्यते कोप्युपायोऽत्र सत्तमाधुना । 

येनैव कन्यका दिव्यनेत्रा सद्यो मविष्यति ॥२०१॥ 
ओमित्युक्ते कुमारेणोन्थाय श्रीदस्ततः क्षणात्‌ । 

गत्वा भूपान्तिके प्राह पुत्री सम्प्रति वाल्यनाम्‌ ॥२०२॥ 
एको वेदेशिकश्चारुवृत्तो मद्गृहमाययोौ । 

स॒ एव कन्यकां दिव्यचक्षुषीं च करिष्यति ॥२०३॥ 
श्ुखैतद्‌ भूपतिः सदयः प्राहेति पुत्रका प्रति । 

एको वैदेशिको दिव्यनेतरां त्वां च करिष्यति ॥२०४॥ 
तेन पश्चात्समागच्छेत्युक्तवा भूपः पनः पुनः । 

केनैव निजावासमानयामास पुत्रिकाम्‌ ॥२०५॥ 
राजा प्रोवाच भोः श्रेष्ठिन्‌ ! सजां कारय पुत्रिकाम्‌ । 


्ष्ठयवग्‌ तख त्रै खामिन्‌ ई दाखते न्वया ॥२०६॥ 


गजाऽवक्‌ तस्य वैद्य दाख राज्याद्वमजसा । 

ततो वैक्रमदोषज्ञो भूपा समाययौ ॥२०७॥ 
तमौषध च दोषज्ञः धिघ्ला तखा विलोचने । 

परयन्तीं कन्यकां चक्रे नानाडम्बरपूर्वकम्‌ ।२०८॥ 
ततो भूपो व्यधा्परयल्मवं नततेनादिभिः। 

तेय दिव्यतसुं षट भूपुत्री जगाविति ॥२०९॥ 
अस्मिन्भवेऽस्य त्रेय करिष्यामि करग्रहम्‌ । 

नो चेद्‌ बहौ प्रविक्ष्यामीन्युक्ते प्रोवाच भूपतिः ॥२१०॥ 
हे पत्रि ! कुलगोत्रादिसम्बन्धो ज्ञायनेऽख न । 
तेनास व कथ दास्ये इत्युक्ते कन्यका जगौ ॥२११॥ 
विचागे नैव कतैव्यस्तातात्र साम्प्रतं त्वया । 
भवेऽग्मिन्नस्य प्रै्यस्य करिष्ये पाणिपीडनम्‌ ॥२१२॥ 
नो चेदप्रौ प्रविश्ष्यामीत्युक्ते प्राहावनीपतिः । 

भो अमात्या हयं न्या मदुक्तं नेव मन्यते ॥२१३॥ 
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तेन मननत्रतोऽन्यत्रारमभूमिधरादिषु । 
गत्वा यूय च वेद्यस्य दत्त पत्रा दुराश्याम्‌ ॥२१४॥ 


ये च सन्ति द्विषो दुःखसाध्याः सम्प्रति भूमिपाः 
तेषां देशो मदादेश्चाद्‌ दत्त युयं बराय च ॥२१५॥ 
भूषादेशात्तदा सद्यो गत्वोदयाने च कन्यकाम्‌ । 
भूपोक्तं च ददुर्दशं तसे वद्याय मन्रिणः॥२१६॥ 
भूपभूदत्तदरव्येण कारयित्वा महद्‌ गृहम्‌ । 
चित्रक्षालादिरोचिष्णु तत्रायान्म प्रियासखः ॥२१७॥ 
ततोऽमाल्येनृपालाय तत्सवं कथित दतम्‌ । 


राजाऽवक्‌ पुत्रिका दुःखभागिनी भविता भृशम्‌ ॥२१८॥ 
उपकारो मया पुष्र्याः कृतः सज्ञी विधानतः 

असौ मम कृत नेव मन्यते वैरिणी सुता ॥२१९॥ यतः 
“माता पिता सुतः पूत्री सुहृत्‌ सज्ञनसेवकौ । 

आत्माथे सतत कत्ते मिरन्स्येकत्र हषिताः ॥२२०॥ 


१ ताद्ग न दहति रविरिह दहति यथा वाद्धकानिकरः ध । 


इतो व्येन लेखेन ज्ञापितं देषिनामिदम्‌ । 

आगत्यात्र मदीयाज्ञामङ्ीकुरबन्तु तत्क्षणात्‌ ॥२२१॥ 
मया भूमिपतेः पुत्री परिणीता सदुन्सवम्‌ । 

भूपेन विषया दत्ता एते च भवतां पुरा ॥२२२॥ 

अभूवं भवतां खामी वैचयोऽहं देवयोगतः 

तेन मम समागत्य सपर्यां कुरुतादरात्‌ ॥२२३॥ 

नो चेदहं करिष्यामि भवतां निग्रहं दुनम्‌ । 
ुत्वेतनिखिलेद्विद्भिरेकीभूयेति चिन्तितम्‌ ॥२२४॥ 
येरुत्तमकुलोत्पन्नभूपतेषेठशाणिनः । 

न मनाग्‌ विहिता सेवा पूमे कुत्रापि कस्यचित्‌ ॥२२५॥ 


तैरस्माभिरमौ वै्ोऽधमजातिमगुद्धवः । 


अज्ञातङुर्व्चश्च कथं सेविष्यतेऽधुना ॥२२६॥ यतः- 
(अन्यस्ादपि ठन्धोष्मा नीचः प्रायेण दुस्सहो भवति । 


म तपति रविरिह तादृग्‌ यादगय वाटुकानिकरः ॥२२७॥ 





नीच उच्चः पदं प्राप्य न माति मानसे मनाग्‌। 
वर्षाखिव प्रवाहो हि नचा रुञ्ध्वा जङ्‌ तरे ॥२२८॥ 
[गुणेरत्तमतां याति नोचेरासनसंसितः । 
प्रासादशिखरस्थोऽपि काकः किं गरुडायते ॥| 
विमृष्येत्यरिमिस्तसे ज्ञापितं निजसेवकात्‌ । 
करिष्यामो वयं नेव निदक्षं भवतो मनाग्‌ ॥२२९॥ 
काऽपि शक्तिभवेचेत्ते तदाऽऽगच्छात्र सम्मुखम्‌ । 
नो चे्छं मौनमाधाय तिष्ठ तत्रेव वेगाद्‌ ॥२२०॥ 
एतद्राज्याधदानेन वाहितस्त्व महीभुजा । 
देवानामपि दुर्ग्राह्या वयं दुगादिना खदु ॥२३१॥ 


्रुत्ेतद्‌ वेद्यराट्‌ सच्ोऽदशी(यी)करणविद्यया । 


आदौ मुख्यद्टिषद्गेहे जगामातुलविक्रमः ॥२३२॥ यतः- 


“'एकोऽहमसरहायोऽहं बृश्लोऽहमपरिच्छदः । 
खप्रेऽप्येबविधा चिन्ता मृगेन्द्रस्य न जायते ॥२३३॥ 


वेः प्राहा्य क्तोऽपि जीवस्त्वं कृपया मया । 


सीह सउण न चदबरल नवि जोई धणरिद्धि । 9 
एकल्वंउ छकख भिडड जिं साहस तिहां सिद्धि" ॥२३४।॥| | 
सुप्रसय वैरिणः कण्ठं गृहीत्वा वै्यराइ जगौ । 
मो भो द्विषन्‌ ! मदीयाज्ञामङ्गीङुरुष् साम्प्रतम्‌ ॥२३५॥ 
नो चेदसौ मदीयोऽसिस्त्वदीय कण्टकन्दलम्‌ । 

छेत्स्यति तत्क्षणात्‌ तीक्ष्णधारः कमलनारखवत्‌ ॥२२६॥ 
यः कथित्‌ तव देवोऽस्ति स्मतां स॒ त्वयाऽ्धुना । 
अहं वेद्योऽसि निःदोषवेरिरोगोपशान्तये ॥२२३५७॥ 
रुमेतत्कम्पमानाङ्गः स वैगीति जगौ तदा । ॥ | 
भो ! मोः ! साचि ! मां यश्च सेविष्येऽहं तव क्रमौ ॥२३८॥ 





वशीकरोम्यहं सर्वान्‌ देवदानवमानवान्‌ ॥२२९॥ 8 


कनकाहपुगोचाने कसे यदि प्रगे दतम्‌ । | | | 
समेष्यसि न सेवाये मम त्वं च सुभक्तितः ॥२४०॥ ( 


भ्रीविक्रम- 
चरितम्‌ 


॥८८॥ 








तदाऽसौ करवालो मे त्वदीयं कण्टकन्दलम्‌ । 
छेत्स्यति ततक्षणात्तीक्ष्णधारः कमटनारवत्‌ ॥२४१॥ 
ख्यो पैरी तदा तस्य वेद्यस्य शासन दुतम । 


प्रतिपद्य जगौ खामिस्तवातः सेवकोऽभवम्‌ ॥२४२॥ 


एवं सर्वहिषां सौवं दशयित्वा पराक्रमम्‌ । 
कृतद्ृत्यस्ततो वेद्यो बाद्योदानमगानि्ि ॥२४२॥ 


आकाये सेवकान्‌ वेद्यङुमारः प्रोक्तवानिति । 
चारुचित्रैः समां सर्वा युयं इरुत मञ्जुलम्‌ ॥२४४॥ 
कल्ये सर्वै दिषः प्रातः कायं क्तवा निज निजम्‌ । 
सेवां कतु समेष्यन्ति मदीयामादराद्‌ दनम्‌ ॥२४५॥ 
तेषां प्रत्यप्पणायाञ्च॒ ताम्बूलं वसनादिकम्‌ । 
बै्यराडानयामास प्रेष्य पूर्या सखसेवकान्‌ ॥२४६॥ 


अद्यायास्यति बिद्रेषिवर्गोऽत्र मां निषेवितुम्‌ । 
ध्यात्वेति चित्रशालायाग्ुपाविशत्स वेद्यराट्‌ ॥२४५७॥ 





| 


वैदयराटृचेष्टित मत्वा भूपभूत्या नृपान्तके । 
यावज्ञगुः प्रगे तावत्‌ भूपोऽवग्‌ मबिणां पुरः॥२४८॥ 


अह्यो अखापि वैचस्य न भृत्या न तुरङ्गमाः 


नेमाः मन्तीति यदरक्ति तन्मूखेस्य हि लक्षणम्‌ ॥२४९॥यतः 


(“मलग इदंडग। दामगाणि उच्छृ घटिभाओ अ । 
पिडेडइ अपरितितो चरप्पया नत्थि अ प परि” ॥२५०॥ 
ज्ञापिता भूभुजा पूत्रीत्येवं किं तेऽधुना पतिः । 

बभूव ग्रथिलः क्रिया वाते सुष्वाप किं वने ॥२५१॥ 
ज्ञापितं सुतया भत्ता विद्यते मे विचक्षणः । 

्ुत्वेतद्‌ भृपतिर्यावन्निःससार पुराद्‌ बहिः ॥२५२॥ 
इतो दृष्ट्रा दविषस्तावत्‌ सर्वे स्वस्रबलान्विताः 
गृहीतोपायना वेद्य नन्तुञुद्यानमाययुः ॥२५३॥ 
रतरखर्णतुरङ्गादि दौकनीकृत्य तरक्षणात्‌ । 

सर्वे ते विद्विषो वेद्यनाथं नेग; सुभक्तितः ॥२५४॥ 
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१ समासीनं प्रगे वेदयंगरन्यादाकण्य भूपतिः । वेग्िणामागमं ज्ञात्वा मन्त्रिणां पुरतो जगौ शपुस्तके । > मसत यूयं पदयत पद्यत ग । 


ष्ठुः 
¢ 
समः 


॥८८॥ 
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कृत्वा केऽप्यज्चरिं वद्यनाथस्य पुरतः यिताः | 
चिक्षिपुः केऽपि वातं च व्यजनेन प्रमोदिताः ॥२५५॥ 
फैऽपि बिश्रामणां चकुः षादयोर्द्यभूपतेः 

केऽपि .जयजफेष्यादिश्ब्द्‌ भद्रा व्यधुस्तदा ॥२ 
ृषटरेतदू भूपतिदृष्टो दध्यावेवं पुनः पनः 

जामाताऽय महान्‌ जातो ममाद्य सत्पराक्रमः॥२५७॥ 
पुनभूपः क्षणाद्‌ दध्यौ नायं चास्य पराक्रमः । 

र तवेतन्मत्सुताचार्प्रभावस्य िन्चम्मितम्‌ ॥२५८॥ 
स्वभावेन पदं प्रौदं प्राप्य नीचा नराः संदा । 
आडम्बरं वितन्वन्ति गर्वपव॑तमाभ्रिताः ॥२५९॥ 

भम पुत्रयाः प्रसादेन मर्ह गमितौ जनेः 

अयं वेद्यो न देहेऽपि भाति गेहेऽपि हर्षितः ॥२६०॥ 
यचपि विद्विषोऽषैषा नेमन्तख पदाम्बुजम्‌ । 


तथपि वदनाय नीचत्वं याति नो कदा ॥२६१॥ यतः- 


१ हीनजान्यधमाचाराज्ञातवंशादिकरणेः ग । > संशये पतितो नीचकमणश्च विलोकनात्‌ ग । ३ क्रीडापरो नरम गं । ४ चेतनाकुलम्‌ ग । [र 


न टिद्िमो गच्छति हंसलीरख्या, 
नं वायसः कूजति कोकिलारवम्‌ । 
यवाः प्रकीण्णां न भवन्ति शालय- 
स्तथापि नीचः प्रकृतिं न मुश्चति ॥२६२॥ 


वेदेन विद्विषः स्वे वस्राभरणदानतः। 


सन्मानीता मिथः प्रोचुरय स्वामी वरोऽस्ति नः ॥२६२॥ 
एवमाराध्य तं वैद्यभुपदादानतस्तदा । 

धृताज्ञा विद्विषस्य खं स्वं खानं ययुः पुनः ॥२६४॥ 
पराक्रमं तदा तख वैद्यस्य मेदिनीपतिः । 

विज्ञाय संशये चारु्वंश्चजे पतिनस्तदा ॥२६५॥ यतः- 
आचारः कुलमाख्याति वपुराख्याति भोजनम्‌ । 

संभ्रमः स्नेहमाख्याति देशमाख्याति भाषितम्‌ ॥२६६॥ 
बादैस्तरेऽन्यदा वैद्यभूपः क्रीडन्नरं किल । 

ददे पतित काष्विरग्र व्याङलाश्यम्‌ ॥२६७॥ 






जभ 
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भ्रीविक्रम- | | | 


चरितम्‌ 


॥८९॥ 


| 
| 
| 
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उत्यन्नकरुणोऽहाय भूपतिभूत्यपाशवेतः । 

आनिनाय दुत सौवं यानकं तं नरं तदा ॥२६८॥ 
उपचारे ्रैसतैरमदेनपूर्वकम्‌ । 

सचेतनं नरं स्यः कारयामास सेवकैः ॥२६९॥ यतः- 
अय निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्‌ । 
उदारचरितानां तु पसुधव कुटुम्बकम्‌ ॥२७०॥ 

विपदि परेषां सन्तः समधिकतरमेव दधति सौजन्यम्‌ । 
ग्रीष्मे भवन्ति तरवो घनकोमलपद्वच्छननाः ॥२७१॥ 
नािकिरसमाकारा दृश्यन्ते केपि सज्ञनाः । 

अन्ये तु बदराकारा बहिरेव मनोरमाः" ॥२७२॥ 
वे्योऽऽपराक्षीत्कुतः खानाक्किमथ कुत्र जग्मिवान्‌ । 
इत्युक्ते च नरः प्राहावन्तीनामपुरात्किल ॥२५७३॥ 
वीरभ्रेष्टिसुतो भीमाऽभिधोऽहं पितरं निजम्‌ । 
मानयित्वाऽग्धिमार्मण निरसाषं रमाडरृते ॥२७४॥ 


भग्रयानोऽम्बुधौ लन्धफलको दैवयोगतः। 

कष्ठोरनिचयेः करम प्रापं च कषटटतः॥२७५॥ यतः- 

“श्रह्मा येन कुलाठवन्नियमितो ब्रह्माण्डभाण्डोदरे 
पिष्णु्यन दशावतारगहने किपः सदा संकटे | 

रुद्रो येन कपालपाणिपुटके भिक्षाटनं कारितः, | 
सूयो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मे नमः कर्मणे" ॥२७६॥ ( 


1 
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र्यः प्राह महाभाग ! दुःखं कायं त्वया नहि । 

तिषठ तमत्र मत्पाश्वं सुखं कालं नयाधुना ॥२७७॥ 
यियासुरविलम्बेनावन्तीपूर्यामहं दतम्‌ । 

त्वमेव च मया साथेमागच्छेतत्र गच्छता ॥२७८॥ यतः- 
सज्जनस्य हदयं नवनीतं गीतमत्र कविभि तथा यत्‌ । 
अन्यदेहविलसत्परितापात्‌ सजनो द्रवति नो नवनीतम्‌" ॥ 
ततो बान्धववन्नित्य वेद्यभूपः सुभक्तितः । 
सदन्नपानयस्नाद्यः पोषयामास तं भृशम्‌ ॥२८०॥ यतः- 


॥८९॥ 








““उपकतुं प्रिय वक्तं कतुं स्नेहमकृत्रिभम्‌ । 

सुजनानां खभावोऽय केनेन्दुः शिशिरीकृतः" ॥२८१॥ 
वैद्यः पप्रच्छ भो मीमावन्त्यां कोऽति नरेश्वरः । 
भीमोऽवग्‌ विक्रमादित्यः पपाल पृथिवीं नयात्‌ ॥२८२॥ 
तत्र कोऽपि समागत्य तस्करो मेदिनीपतेः । 

भूषणानि गृहीत्वाऽगात्‌ चरितस्तस्कगे न हि॥२८३॥ 
अत्रान्तरे ततः पुयां छात्वा वस्तूनि भूरिशः । 

रक्म्यथे वाहनेनाहं चरितोऽम्भोधिवर्मना ॥२८४॥ 
वैदयभूषो जगौ तत्र विक्रमाकंप्रनापतेः । 

सुतोऽहं निगंतस्तसादवन्तीनगरात्पुरा ॥२८५॥ 
देवयोगादिहेदानीमागमं भूतले भ्रमन्‌ । 
भूपतेस्तनयामस्य पयेणषमहं पुनः ॥२८६॥ 
खोपार्जितश्चिया यानपात्राणि पश्चविंशतिम्‌ । 

भृत्वा क्रयाणकैर्नानाप्रकरिवेहुमूल्यकैः ॥२८५७॥ 


पुरीं चिचरिषुः सौवां प्रति वैद्यपतिः प्रियाम्‌ । 

प्रेषयामास भूषान्ते बुत्करापयितु तदा ॥२८८॥ [युग्मम्‌] 
वेद्यभूपप्रिया भूपा गत्वा जगावदः । 
तातावन्नीपुरम्बामिविक्रमादित्यनन्दनः ॥२८९॥ 
चरिष्यति पिर्म पित्रोश्च मिलनोन्सुकः | 

तेनाहं त्वधुना पुत्कलापयितु समागमम्‌ ॥२९०॥ [युग्मम्‌ | 
नामातुज्ञातपित्रादिसम्बन्धो ध्यातवान्चुपः । 

चक्रे मया भृशं तस्य पुग्धवुद्धयाऽवहेलनम्‌ ॥२९१॥ 
ममाऽपि नरकं युक्तता विद्यते स्थानकं न हि। 
इदकूसुजनधिक्रारकगणान्निधित भृशम्‌ ॥२९२॥ 
रिपुराज्यापेणाचक्रेऽयज्ञा तस्य मया खलु । 

जामात्रा कर्हिचिननैव विकारो दर्धितो मनाग्‌ ॥२९३॥ यतः- 
"'सत्पक्षा ऋजवः शुद्धाः सकलाः गुणसेविनः । 

तुस्येरपि गुणेित्र सन्तः मन्तः शराः शराः ॥२९४॥ 





ततो जामातरं भूपः समानीय निजारये । “. ' ततो भूपतिना वैद्यभूषाय प्रददे तदा । 





प्रोवाचेह मया चक्रेऽपराधस्तव भूरिशः ॥२९५॥ | शक्ताफलमणिखर्णतुरङ्गमव्रजो बहुः ॥३०२॥ स 
्षन्तव्यं भवता सम्यग्‌ मेऽधमस्योपरि स्फुटम्‌ ।  श्रसुरादिपदाम्भोजं नत्वा वैचनृपस्तदा । 

राज्यमङ्गीङरुष्वेदं जामातः ! साम्प्रतं मम ॥२९६॥।  चचालाम्बुधिमार्गण प्रियायुक्तः प्रमोदितः ॥२३०३॥ 

रेघभूषो सशी कयै न मे राज्येन तेऽशधुनै । । कनक्रश्रीवपूरुपं दृष्र भीमोऽन्यदा दा । 

मिटनेच्छा भद्ं मातापित्रोरेव महीपते ! ॥२९५७॥ यतः- मोहितस्तां छलाद्तेमभूचिन्तातुरो मशम्‌ ॥३०४॥ यतः- 

“पुनाति त्रायते चेव कठ स्वं योऽत्र शोकतः । । विष्वगणः कापुरुषं करोति वशवर्तिनं न सत्पुरूषमू । 

एततपुत्रस्य पुत्र प्रबदन्ति मनीषिणः ॥२९८॥ | बध्नाति मकमेव हि सूतातन्तुन मातङ्गम्‌ २०५ 

तीभ्यः स्नानदानाैः पुण्यमेव हि लभ्यते । । ““अक्खाणसणी कम्माण मोहणी तह वयाणं बंभषयं । 

पितभ्यस्त निरायासं त्रिवमेस्य तु सम्भवः ।२९९॥ ¦ गुत्तीण य मणगुत्ती चरो दुक्खेण जिष्पति ॥३०६॥ 

असार्थव्रार्थनं तीथमदेहद्रोहण तपः । अर्थातुराणां न सुहृन बन्धुः° [सगे०५. श्रो.३१२]॥२३०७॥ 
अनैम्भःसम्मवं स्नानं मातुश्वरणचचेनम्‌ ।॥२००॥  यानग्ानते यितोल््येदयुर्भीमः प्राहेति कैतवात्‌ । ॥९०॥ 
जीया्टोकोत्तरः कोऽपि जननीस्नेहषादपः । । भो वैदयभूपते ! परय कौतुकं बारिधावितः ॥२०८॥ 





नि्बीजमूलबृक्षोऽपि यः सदैव फलेग्रहिः ॥२०१॥ ` चतुधखो वरजत्येष मत्स्यः स्निग्धतयुच्छविः । 





इतश्चाष्टाननो याति मकरोऽरुणदीप्तिमान्‌ ॥२०९॥ वैद्यः पुनर्मिज भाग्यं द्रष्टु प्रामादिषु वजन्‌ । 


ुसेतदुद्यतो यावद्‌ बरेद्यभूपोऽजनि द्रुतम्‌ ।  रएत्यावन्ती पुरीपाश्चं ष्यातवानिति मानसे ॥२१६॥ 

तावद्‌ भीमेन दुष्टेन बलाल्षिप्नः पयोनिधौ ॥३१०॥ मरिष्यामि कथं मातापित्रोरेविधोऽधरुना । 

मकरेणाम्बुधौ परयो मृपतिशङितः पतन्‌ । यतो न शोभते लक्ष्मीं विना छत्र पमान्‌ मनाग्‌ ॥२१५७॥यत; | 
कष्टोरप्रेरितः सोऽपि बाधिङूरगुपागमत्‌ ॥२११॥ । “खलि वित्ते स नरः लीनः 


स पण्डितः स श्रुतवान्‌ गुणज्ञः 
सएव व॒क्ता स च माननीयः, 
सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति" ॥३१८॥ 


निश्कोषुबदिबादमकरं मेनिकास्तदा । 
छिन्ने तस्योदरे चको निस्सार नरोऽनधः ॥२१२॥ यतः- ` 


“वने रणे सघरुजराभ्रिमध्ये महाणेवे पर्वतमस्तके वा । वाहनानि मदीयानि यावन्नेष्यन्ति तावता । 

सु प्रमत्ते विषमस्थितं वा रन्ति पण्यानि परा कृतानि" ॥ फखचित्मदने खित्वा काट नेष्याम्यहं किर ॥२१९॥ 

दध्यौ व्यो बिधिनूनं बलवान्‌ विद्यते भृशम्‌ । ध्यात्वेति विक्रमादिन्यप्र नुति बुद्धिमान्‌ । 

आदौ लाेक्षणी(त्वाऽक्षिणी) दत्ते भूयः सच्चृर्णयोगतः॥ मालिक गृहेऽभ्येत्य तस्थौ यानागमेच्छुकः ॥२२०॥ 

ततो राजसुता दत्ता विधिना कमला पुनः| इतो भीमठलात्प्राह हा हा किमधुनाऽजनि । 
पतितो वारिधौ भूयः कर्षितो वारिधेः पुनः ॥२१५॥ मत्खामिनोऽम्बुधौ पातोऽभवन्मत्यविलोकनात्‌ ॥२२१॥ | 





१ तावदत्र स्थितः कालं नेष्यामि स्म स्वयं युखम्‌ ॥ ग । > यानागमावधि ध । 


ीविक्रम- | 
चरितम्‌ | | 


॥९१॥ 





मो लोका ! धावताह्वाय प्रविचन्तु पयोनिधौ । 

कषयित दवतं बाद्वः खामिनं पतितं मम ।२२२॥ 

अहं कथं भविष्यामि साम्प्रतं खामिनं बिना। 

इत्यादि स भूश्च रोदरोदमन्यानरोदयत्‌ ॥२३२३॥ यतः- 
(“लोभमूलानि पाषानि रसमूराश्र व्याधयः । 
स्नेहमूलानि दुःखानि त्रीणि लक्तवा सुखी भवेद्‌ ॥२२४॥ 
लोभेन इुरुते मायां तथा जीवो विमूढधीः । 

यथा न तत्र जानीते ब्रह्माऽपि खधिया पुनः ॥३२५॥ 
“नयणिहिं रोह मणि हसह जण जाणहई सव सच । 

वेसा दुज्ञण त करई ज कटूह करवत्त॒ ।३२३॥ 

एे $णति छिदं जाहविसुद्धेऽपि निम्मले रयणे । 

अनने महाणुभावा गुणेहि त चेव पूरन्ति ॥२२५॥ 
अनुहरतः खलसुजनावग्रिमाथात्यभागयोः घरच्याः। 
एकः ङुरुते छिद्र गुणवानन्यस्तु पिदधाति" ।॥३२८॥ 


्ुत्वाऽग्धौ पतितं कान्तं कनकश्रीः प्रियाऽपि च। | ॥ | 

रोदरोदं जनान्‌ सर्वान्‌ रोदयामास तत्कणम्‌ ॥३२९॥ 1 स्‌ 
रोदिषि सव सेः 

लोकाः प्रोचुः कथं भीम ! रोदिषि तं पनः पनः | 

खकर्म॑तो यतः केऽपि द्यन्ते न सुरा अपि ॥३३०॥ यतः- | 

(“कृतकर्मक्षयो नासि कस्पकोटिशतैरपि । 

अवर्यमेव भोक्तव्यं कृतं कमं शुभाशुभम्‌ ॥३२१॥ 

संपदि यख न हर्षा विपदि विषादो रणे च धीरम्‌ । 

तं भुवनत्रयतिरकं जनयति जननी सुत विरलम्‌" ॥३२२॥ 

एवं मायां क्षणं कूला भीमोऽवग्‌ मानवान्‌ प्रति । 

चाल्यतां बाहनं सद्यो गम्यते आत्मनः पुरे ॥३२३। 

द्रव्यापणाज्जनान्‌ सर्वान्‌ सन्मान्य भीमनेगमः। 

गवा रहः कनकश्रीपारश्व प्राहेति दुष्टधीः ॥२३४॥ 

दुःखं मनाक्‌ खया कायं नो हि भामिनि ! मानसे। 

अहं च पूरियिष्यामि वाञ्छितं तव संततम्‌ ॥३२५॥ 











रुखेतन्मूर्छिता श्ीतोपचारा् सचेतना । 

स्वणेश्रीः प्राह ययेवं वक्ष्यमि स्वं मनाग्‌ मम ॥२३६॥ 
तदा मया विधातव्यः प्राणत्यागोऽचिराद्‌ धुत्रम्‌। 
असिन्‌ भवे स एवास्तु पतिवां ज्वलनो मम ॥२३५७॥ 
करिष्यसि बलाच तदाऽनथंस्तवागतः । 

नो चेत्सर्वां भविष्यन्ति यानपात्र्चियश्च ते ॥२३८॥ 
भीमो दध्यौ पुरे खीये निरीक्ष्य मद्ृहं बरम्‌। 
कनकश्रीरियं सवं मदुक्तं मानयिष्यति ।॥३३९॥ 
विचिन्त्येति जगौ भीमो भवत्योक्तं मविष्यति । 
ततः क्रमात्तरं प्राप्य वस्तु सवेमतीतरत्‌ ॥३४०॥ 
भीमः क्रयाणकं सवं शकरैभूरिभिः क्रमात्‌ । 
अवन्त्यां खगृहे सच आनयामास रङ्गतः ॥२४१॥ 
एकस्मिन्‌ एथगावासे वनितां कनकश्चियम्‌ । 

प्रियां कतुमना भीमः खापयामाम हर्षितः।३४२॥ 


कक -- -- क 


१ भूयादेवं वचस्तव क । २ कनक्श्रीग्रगक्षणम्‌ ग। ३ बन्दी घ। 


| 


। 


| 
| 
। 
| 


~ 


आनीतां कमलां बही कन्यामेकां च ्रनुना। 

निरीक्ष्य पुधुदे मीमजनकोऽकंमिषाम्बुजम्‌ ॥३४२॥ 
कमलामोहितोऽत्यन्नघुपायं कन्यकां च ताम्‌। 

वरीतुं तनुते भीमः कृत्याकृत्यविवर्जितः ॥२४४॥ यतः- 
५८न्‌ परयति हि जाल्यन्धः कामान्धो नैत्र परश्यति। 

न परयति मदोन्मत्तः खार्थी दोषं न परयति ॥२४५॥ 
विकठयति कलङ्कशषलं हसति शुचि पण्डित विडम्बयति | 
अधरयति धीरपुर क्षणेन मकरध्वजो देवः" ॥२४६॥ 
इतः शु भमतीरूपवत्यौ भूमिपतेः स्नुषे । 

विज्नाय रमण दूरगतं दुःखेन पूरिते ॥२४७॥ 

याचेते मेदिनीनाथ सततं काष्मक्षणम्‌ । 

राजा जगौ कियत्कारं प्रतीक्षेथां स्नुपेऽनपे ॥३४८॥ 
कदाचित्‌ तस्य पुत्रस्य ममर सुकृतोदयात्‌ । 


भागमो बा श्रुतिः म्बम्‌ हायते कस्यचिन्साद्‌ ॥२४९॥ _ | 





भ्रीविक्रम- 
चरितम्‌ 


॥९२॥ 
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एवं पुनः पुनः प्रोक्त्वा भूथुजा स्थापिते स्तुषे । 

विनयेन महीपालं याचते कष्टभक्षणम्‌ ।॥३५०॥ 

इतो भ्रान्त्वा भुवं सोमदन्तोऽभ्येत्य पुरीं निजाम्‌ । 
भ्रीविक्रमचयरिन्नस्य खरूपयुक्तवां स्तदा ॥२५१॥ 
ुत्रखरूपमाकण्यं विक्रमार्कोऽतिदुःखितः। 

ततो दूरागतान्‌ शोकान्‌ प्रनोः शुद्धि च पृच्छति ॥३५२॥ 
यदा महीपतिः घनोः शुद्धि सम्यग्‌ न वेत्ति च। 

तदा दध्यौ ममेदानीं किमु प्राणाः सुतं षिना ॥२५२॥ 
ततो मन्रीश्वरेः साधं बिचार्यानिनायकः | 

एकमाकायं दैवज्ञं पप्रच्छ तनयागमम्‌ ॥२५४॥ 


नैमित्तिको जगौ राजन्‌ ! र्नं वक्तीति साम्प्रतम्‌ । 


अद्य कस्ये परेद्यु सजञनेत्रः समेष्यति ॥३५५॥ 
आगतोऽस्त्यथवा पूर्वम्यां पर्या तवाङ्गजः । 
तेन दुःखं न कर्तव्यं भवता साम्प्रतम्‌ मनाक्‌ ॥३५६॥ 


----------~ “~ ~~» ~ = क~ ~ ----~- ~ 


ततो हृष्टो महीपाल आकाये सचिवान्‌ दतम्‌ । 
वादयामास पटहं सर्वतो नगरे इति ॥३५७॥ 

यः कश्चिद्‌ भूपपुत्रम्यागमनं कथयिष्यति । 

तस्य गज्याधदुरबौश्षः प्रदाखति धरुवं द्रुतम्‌ ॥२५८॥ 
एव मध्येपुरं स्थाने साने भूपतिसेवकेः 

कायते पटहोदूधोषोऽभितो भूपनिदेशतः ॥२५९॥ 
इतो यिक्रममात्तेण्ड पत्रः पप्रच्छ मालिकाम्‌ । 

काऽस्ति वातां पररीमध्ये राजा कि कुरुतेऽधुना ॥२६०॥ 
मालिकाभ्वग्‌ महीरेन पूत्रहद्धिकृतेऽधुना । 

वाद्यते पटहो मध्येनगरं निजसेबकैः ॥२६१॥ 
वीरश्रेष्ठिसुतो भीमः परेचुदरदेश्तः। 

अनेषीत्‌ खर्णरत्नादिवस्तूनि भूरिशोऽत्र च ॥२६२॥ 
एकां दिव्यतनु नारी मानी यात्र मनोहराम्‌ । 
खगृहोपान्तसदने खापयामास सम्प्रति ॥२६३॥ 





2 | वदयोऽवग्‌ मारिके ! तखाः पाश्च सं कं गमिष्यमि । य आत्मीयं जगौ वृत्तं न पूव भूपतेः पुरः । | । 





॥ मालिका प्राह सर्वत्रासादृशां त्रियते गतिः ॥३६४॥ यतः-- प्रयाणावसरे पलीपारश्वान्सम्यगचीकथत्‌ ॥३७०॥ | 
(“वणिजां पुरनारीणां मारिक्रानां मनखिनाम्‌ । दिव्यखर्णमणिरौप्यवसुभिः श्राग्‌ भृतानि च । ॥ 
चराणां तस्कराणां च सर्वत्र विद्यते गतिः ॥३६५॥ पूरयामास चाम्भोधौ यानानि पश्चविदातिम्‌ ।३७१॥ 
ततः शोकान्‌ वरान्‌ पुष्पचगणके रहो नरः । | ४ | 
रिखिता प्रददौ तख मालिकाय दा तदा ॥३६६॥ 1 "1 10 पयोनिधौ | 
य॒ ख प्राह यास्या देहि मो माहिके ! रः म॒ लदीयपति्देवयोगादन्धश्च निगेतः ॥३७२॥ ( 
सा च यद्क्ति तच्छत्वा समागम्यमिह त्वया ॥२६७॥ | अखां परि गृहे धीरमालिकरखास्ति सम्प्रति । ( 
ततः सा मालिका तत्र गत्वा पृष्पचरणकम्‌ ! यितः सम्नयते काल सुखेनेव पतिस्तव ॥३७२॥ 
धावत्तस्ये ददौ तावत्‌ शोकान्‌ वाचयतीति सा ॥२६८॥ स्पृष्टा पटहमहयाय मामत्रस्य ्रियेऽधुना । | 
चृीन यो व्यधाद्‌ वेद्यः पश्यन्तीं कनकश्चियम्‌ । ' निवेदय महीक्ञस्य परः पट्यन्तरस्यिता ॥२७४॥ 4 | 





हेया विद्िषोऽशेषान्‌ वश्यकार्षीच्च यः पुनः ॥३६९॥ |षडमिः कुलकम्‌ ] | 


[9 


१ ततः पुमान जगौ श्रेकान्येतानि मालिक ! पुनः । दक्वा तस्याः छियः पश्चादागच्छ त्वरया रहः ॥ ग । 


व्य 


५ 
| २ चतुःश्टेध प्रथितं रहस्नस्पे ठदौ तदा ॥ मन्मान्य मालिकां पश्चान्‌ संपरक््य कनकधरीया । पौष्पं चरणकृ वय वीक्ष प्रमुदितं तया ॥ लिखितान्यक्षरा 
| | प्येक्ष्य चञ्चन्पुप्पचरणके । शछोक्रनि वाचयामास म कनकश्री रहस्तदा ॥ तथाहि-इति गपुस्क्रऽधिकः पाठः ॥ 


चरितपर 


॥९२॥ 





भ्रीविक्रम-| | 











श्वोकज्ञातनिजखामिखसूपा कनकेन्दिरा । 

सन्मान्य माकिकां पश्वास्रषयामास तक्षणात्‌ ॥२७५॥ 
मालिकोकःयितं कान्तं विज्ञाय कनकेन्दिरा। 
पस्पशे पटहं वामां भूषतिसेयकैः ॥२७६॥ 
पटहस््चमाकण्य गला भीमगृहे नृपः। 
पद्यन्तरस्ितां कन्यां पप्रच्छ कनकशचियम्‌ ॥२५७७। 
कुत्र ने सुतो मे स वत्से ! तिष्टति सम्प्रति । 
खरूपं मूलतः पत्युः प्रवृत्ता कथितुं च मा ॥३७८॥ 
अवन्तीनिगेमप्राप्रिपयेन्तं खपतेस्तदा । 

वृत्तान्तं कथयामास कनकश्रीृपाग्रतः ॥२७९॥ 
खरूपं खीयपूत्रस्य कनकश्रीयुखात्‌ तदा । 
पट्यन्तरयिितः श्रुता दध्याविति महीपतिः ॥२८०॥ 
किमसौ विद्यते विद्याधरी देवाङ्कनाऽथवा । 
साक्षाज्ज्ञानवती फिवा भारती वा समागता ॥२३८१॥ 


ममोपरि कृपां कृता काऽपि ज्ञानवती बरा । ॥. 
आगता कथितुं घरनोः खरूपं सुखहेतुकम्‌ ॥३८२॥ धीः| सरमः 
विक्रमादित्यभूपालो ज्ञातपुत्रितिस्तदा । 
उत्थाय मालिकावासद्वारदेशमगत्तदा ॥३८२॥ 
भ्रीविक्रमचरित्रोऽथ दृष्टा तातं समागतम्‌ । 
आगत्य सम्बुखं भक्तयाऽनमत्‌ पादाम्बुज पितुः॥३८४॥ यतः- | 
^^ते पुत्रा ये पितुभक्ताः स पिता यस्तु पोषकः । 

तन्मित्र यत्र विश्वासः या भार्या यत्र निरतिः ॥३८५॥ 
उपाध्यायाद्‌ दज्ञाचाये आचार्याणां शतं पिता । 

सहस्र तु पितुर्माता गौरवेणातिरिच्यते ॥३८६॥ 
आस्तन्यपानाज्ञननी पश्चूनामादारलम्भावधि चाधमानाम्‌ | 
आगेहकर्मावधि मध्यमानामाजीवितात्तीथमिगोत्तमानाम्‌" ॥ 
ततः श्रीविक्रमादित्यभूपतिश्रश्वदुरसवम्‌ । 

अनेपीद्‌ नन्दनं सौवमन्दिरं ुदिताशयः ॥२८८॥ 





॥९२। 








क 


आदौ मात्रपदाम्भोज ननामानधमानसः । 


हष॑श्च श्रीमतीरूपवत्योः कान्तेक्षणादभूत्‌ ॥३८९॥ यतः- 
(“रविं रथाङ्काः शशिनं चकोरा मेधं मयूरा विजयं च शूराः । 
सती पति वारिषिरिन्दुमम्बा पत्र निरीकष्येह मुदं बितेनुः" ॥ ' 


भूपः प्राहाङ्गजेदानीं राज्याधं दाखते कथम्‌ । 


तस्याः सियो यया प्रोक्ता सितिस्ते मन्पुरः स्फुटम्‌ ॥३९१॥ 


पुत्रो जगौ ततः सवं खरूपमात्मनः पितुः । 
सुतवाक्यं निश्म्येतद्‌ भूपः प्राहाङ्गज प्रति ॥२९२॥ 
मारयिवा द्रुतं भीम सवामस्य भियं पुनः| 


ग्रहीष्यामि यतो दष्टः पापिषटोऽयं, च निदयः ॥२९३॥ यतः- 
(“शटदमनमश्षटपाठनमाश्रितभरण च राजचिह्यानि। 


अभिषेक पटूबन्धो वालव्यजनं व्णस्यापि ॥३९४॥ 
भीमस्य सदने भद्रां दापयित्वा महीपतिः । 


बद्धा च रज्जुभिस्तं श्राक्‌ कशाघातेरताडयत्‌ ॥२९५॥ यतः- 


१ श्रत्वा भूमिपरती रकतेक्षणः प्राह सुतं प्रति ग। 


“दौर्माग्यं प्रेष्यतां दास्यमङ्गच्छेदं दर््रिताम्‌ । 
अदत्तात्तफरं ज्ञात्वा स्थूटस्तेयं परिवजयेत्‌ ॥२९६॥ 
चौयेपापदुमस्येह वधबन्धादिकं फलम्‌ । 

जायते परलोके तु एर नरकवेदना ॥२९७॥ 

ये द्रोहं इर्वतेऽन्येषां विश्वाम्येव तनूमताम्‌। 
लभन्ते ते महादुःखमिहायरत्र निरन्तरम्‌ ॥३९८॥ 
प्राणसंदेहजननं परमं वेरकारणम्‌ । 

लोकदयविरुद्र च परस्लीगमन त्यजेत्‌ ॥२९९॥ 
सर्वेखहरणं बन्ध शरीरावयवच्छिदाम्‌ । 

मृतश्च नरकं घोरं, लभते पारदारिकः ॥४००॥ 
श्रीविक्रमचरिच्रोऽक्‌ ताताघरु यश्च मा तुद । 
अनेन श्रीप्रिये अत्र समानीते सुख मम ॥४०१॥ 
उ्तवेति विक्रमादित्यसुतो भीमं च बन्धनात्‌ । 


छोटयामासर सन्मानं कारयामास भूथुजा ॥४०२॥ 








श्रीविक्रम | 
चरितप्‌ ॥ 
०९ 
| 
॥९४॥ 
9. 








आनिनाय स्नुषां सर्ववाहनानां क्रयाणकम्‌ । 
निजावासं महीपालथारुत्सवपुरस्सरम्‌ ॥४०३॥ 
घ्रूनोक्रद्धि चरित्रं वा पूर्वै वीक्ष्य महीपतिः । 


पुरीमध्येऽभितो गीतनृत्योत्मवमचीकरत्‌ ॥४०४॥ 
श्रीविक्रमचरिच्रोऽथ पलीत्रययुतस्तदा । 
ज्ञानदशोनचास्त्श्रीयुग्‌ साधुरिवाश्ुभत्‌ ॥४०५॥ 
सोमदन्तं तदा तत्राकाये श्रीविक्रमाङ्गजः। 

पितुः पारात्‌ श्रिय बह्वीं दापयामास रङ्गतः ॥४०६॥ 
न मनाग्‌ सोमदन्ते तु भ्रीविक्रमाकंनन्दनः | 


द्वेषं चक्रे यतः सन्ति उत्तमाः परवत्सलाः ॥४०७॥ यतः-- ¦ 


“उत्तम अतिहिं पराभविडउ न धरई हिअडई इस । 
छेदिउ भेदि वीधीड मधुरड वाजई वम] 


ततो विक्रममात्तण्डो गुणवन्पुत्रसंयुतः । 
पृथिवीं पाटयामास न्यायमा्गण नित्यश्च; ॥४०८॥ 
तलिकातोरणगप्रौटगीतनृत्याचनादिभिः। 
प्रभावनां महीपालः कारयामास रङ्गतः ॥४०९॥ 
उद्योगिनं पुरुषसिहयुपति लक्ष्मी- 
देवं च देवमिति कापुरूषा वदन्ति । 
देव निहत्य कुरु पौरुपमा्मराक्त्या, 
यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोषः ॥४१०॥ 
श्री विक्रमचरित्रोऽथ पू्वेवत्सुहृदं पूनः । 
सोमदन्तं तदा सद्यो मानयामास रङ्गतः ॥४११॥ 
खोपाजितश्चियं पुण्यस्थानकेषु निरन्तरम्‌ । 
श्रीविक्रमादित्यभूषालः सफलीकुरुते स सः ॥४१२॥ 


इति श्रीतपागच्छनायकश्रीसोमसुन्दरसूरिपटालकरण-परमगुरश्रीमुनिमुन्दरसूरि-शिष्यपण्डितश्रीशुमरीट्गणिविरचिते 
भ्रीविक्रमादित्यचर्तरि श्रीविक्रमचसत्रिकनकश्रीपाणिग्रहणस्वरूपवणेनो नाम षष्ठः सगः समाप्तः ॥ 





॥९४॥ 
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सप्तमः सगे: । 


स्वामिन्न पुमानेफोऽवधृनवेषधारकः। 
रिङ्गस्यामिष्ुखं पादौ कृता सुप्ठोऽसि निधणः ॥७॥ 
राजाऽवग्‌ वचनेनेवं मु्तिष्ठति नो यदि । 


अथावधृतवेषेण भ्रमन्‌ देरोषु भूरिषु । 
दरादशवर्षपयेन्ते सिद्धसेनदिवाकरः ॥१॥ 
मिथ्यात्वग्रसित भूपं विक्रमाके इुयोगतः। 


आक्रण्ये तत्प्ररोधाय न ॥२॥ [युग्मम्‌ | । कम्बाभिश्र तदाहत्य कत्तेवयो दूरतस्त्वया ॥८॥ 
अबधूतख षेण सिद्धसेनो गुरूत्तमः । | अवधृतं यथा हन्ति कम्बामिभूपसेवकः । 
उल्यिन्यां समायातः प्रबोधाय महीपतेः ॥ २॥ अन्तःपुरं तदा बाद कम्बाभिस्ताब्यतेऽभमितः ॥९॥ 


शुद्ान्तस्य तदा पीडां ज्ञाता भूमिपतिभृशम्‌। 
मह(हा)काराटयेऽभ्येत्यावधृतं तं जगाविति ॥१०॥ 
अवधूत ! स्तुहि त्वं च महेशं शिवशर्मदम्‌ । 

देवो हि स्तूयते सतोत्रैरयज्ञा प्रियते न हि ॥११॥ 
षूरिणोक्तं महीपाल ! महादेवः स्तुतिं मम । 


गतवेश्वरगृहे रिङ्खामिगुखौ चरणौ निजौ । 

कृत्वा घुरीश्वरः सुप्तः प्रबोधाय नरेितुः ॥४॥ 
दष्ट तथायितं तं च प्राहेति देवपूजकः । 

उत्तिष्ठ मो पुमन्‌ ! नैवं सुप्यते देवसम्युखम्‌ ॥५॥! 
एवं पुनः पुनः प्रोक्ते यावन्नोत्तष्ठति सख सः। 
तावद्‌ भूमिपतेः पाश्च गत्वा देवाचैको जगौ ॥६॥ 


-= “~~---------------=~ 








१ स्वीयियाबलोदतः । 


सहते न मनाग्‌ भूपः प्राह देवः सहिष्यति ।१२॥ 

















घरि, प्राह मम स्तुत्या विश्वमस्य सुधाथुजः। | प्राहाय सहते देवो मदीयां स्तुतिमद्‌ युताम्‌ ॥१९॥ > | 
भविष्यति तदा दोषो देयो न भवता मनाग्‌ ॥१३॥ , राज्ञोक्तं भगवन्‌ ! कस्व कोऽसौ देवो विनिगंतः ४ स्यः 
स्तुहीति भूना परोक्त पूरिणोन्थाय तत्क्षणात्‌ । । अवधूतो जगौ प्ररिघुख्यसख वृद्ध वादिनः ॥२०॥ | त 
स्तुतो जिनो वीरो द्वात्रिशता द्वात्रिरिकादिभिः॥१४॥ | सिद्धसेनामिधः शिष्यः कारणानिगंतो बहिः (र 

| || प्राहुभवति नो देवो महावीरो जिनेश्वर  आगतोऽम्मिन्‌ पूरे प्थ्व्यां भ्रमन्‌ देरोषु भूरिशः ॥ [युग्मम्‌ | | 

0 तेन भ्रीपाश्वेनाथसख समारब्धा स्तुतिस्तदा ॥१५॥ । मिक्ुदिदशचुगयातकतिष्ठति द्वारि वारितः | 

| कल्याणमन्दिरस्तोत्रे करोधस्त्वयेति गभितम्‌ । हस्तन्यस्तचतुः शोकः किंवाऽऽगच्छतु गच्छतु ॥२२॥ | 

>| काव्यं यावद्‌ व्यधात्‌ घरिसताबषिङ्गमिदाऽभवत्‌ ॥१६॥ | इत्यादिविशदश्टोकचतु्टयविधानतः 

॥ केचिदाचार्या वदन्ति । पूं मया भवानत्र व्णितो मेदिनीपते ! ॥२३॥ 
खयं भूतसदस्नेत्रमनेकमेकाक्षरमावलिङ्गम्‌ ।  धरणिदरादिगीर्वाणनाथसंततिसेरितम्‌ । | 

८ | अव्यक्तमव्याहतविश्वलोकमनादिमिथ्यान्तमपुण्यपापम्‌ ॥ १७ विम्ब श्रीपाश्वनाथस्य निगत वसुधातलात्‌ ॥२४॥ (1 

(2| इत्यादि प्रथमे काव्ये सोत्र जल्पिते सति । श्रुवतद्‌ विक्रमादित्यः प्राह चित्ते चमन्कृतः। 

# लिङ्गं भिचा जिनः पार्श्वो निजेगामामरस्तुतः ॥१८॥  कथमम्मिन्मरुद्गेहे निययौ पाशवपर्ववित्‌ ॥२५॥ 

बिम्बं श्रीपा््वनाथस्य निर्गतं वीक्ष्य घ्रिराट्‌। । ततो भूपप्रबोधाय सिद्धसेनदिवाकरः । | ॥*५॥ 

१ किं चेदं दृद्यतेऽद्युतम्‌ ग । २ चिरात्‌ प्रीपश्नाधोध्यं निगतो क । = | | 








प्राह भूपाख सम्बन्ध प्रासादस्य शृणु स्फुटम्‌ ॥२६॥ 
पू्॑मस्यामवन्त्यां श्री मद्रशरष्ठी धनी इती । 
भद्राऽभूद्‌ गेहिनी तस्य शीलादिगुणश्ञालिनी ॥२५७॥ 
सूपाजितसुरोऽवन्तीसुकुमाटामिधः सुतः । 
्ात्रिशषदृगृहिणीमोगः शालि भद्र इवाभवत्‌ ॥२८॥ 
आयेसुहसिनिष्री्गण्यमानां प्रध्वनि । 

शुश्राव नलिनीगुस्मविमनस्थितिमादरात्‌ ॥२९॥ 
उहापोह करन्‌ भूयो जातजातिस्मृतिस्तदा । 

जञात्वा पूर्वमवं खीयं गत्वा पाच गुरोजगौ ॥३०॥ 
युय कि नलिनीगुर्मविमानादागना इह । 

गुरुः प्रोषयाच शाखेण ज्ञायते तत्थितिर्मया ॥३१॥ 
भद्रापुत्रो जगौ खातुं न तत्सौख्यं बिना क्षमः | 

तेन दीक्षां ममेदानीं यूय ददत शीघ्रतः ॥३२॥ 

गुरुः प्रोवाच नो दातुं शक्यते तेऽधुना व्रतम्‌ । 
आप्य पितरौ दीक्षां गृहाण शेषटिनन्दन ! ॥३३॥ 


~~~ -~----~-- 


ततो गन्वा बहिर्दीक्षां ललौ मद्रासुतः स्यम्‌ ! 
कायोत्सरभे सितः खगध्यानं ङु योगिवत्‌ ॥२४॥ 
तदा तत्रागता पूभवपत्नी शिवा चने । 

तं दृष्ट्रा जातरुड बादुपसगे व्यधात्‌ तदा ॥३५॥ 
शुभध्यनेन मूला म श्रष्ठिपत्रस्तदा निशि । 

बभूव नक्िनीगुल्मविमाने निजरोऽनघः ॥२६॥ 
प्रातः पष्ट गुरं बाद्योाने गत्वा च श्रष्टिराट्‌ । 

मृत दृष्ट्रा सुतं वहिसंस्कारं चकवा स्तदा ॥२५७॥ 
ष्यपि नलिनीगुस्मविमाने गमनं प्रगे । 

घूनोः श्रुवा गुगेः पारे तस्याज सोक्रमात्मनः ॥३८॥ 
तस्मिन्‌ यने महचैत्यं पाभ्वनाथजिनेरितुः । 
मनोज्ञ कारयामाम भद्रशरष्ठी धनन्ययात्‌ ॥३९॥ 
तस्याऽजनि मह(हा)कालनामेति विश्रुतं भुवि । 
काटक्रमाद्‌ द्िजेर्िङ्गं स्थापित पार्वतीपतेः ॥४०॥ 
नीरागोऽसौ जिनो देवो ददते पदमव्ययम्‌ । 
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सुरासुरनशधीश्चपदवीमपि सुन्दराम्‌ ।॥४१॥ यतः- 
““सर्वज्ञो जितरागादिदोषसरेलोक्यपूजितः। 
यथास्ितार्थवादी च देवोऽहन्‌ परमेश्वरः ॥४२॥ 
ध्यातव्योऽयघ्ुपाखोऽयमय शषरणमिष्यताम्‌ । 
अस्येव प्रतिपत्तव्यं शासनं चेतनाऽस्ति चेत्‌ ॥४३॥ 
ये खीन्नला्षपूत्रादिरागा्यङ्करङ्िताः। 
निग्रहानुग्रहपरास्ते देवाः स्युने शरुक्तये ॥४४॥ 
नाद्याटृहाससंमीताद्युपएुवविसंस्थुलाः। 

लम्भयेयुः पदं शान्तं प्रपन्नान्‌ प्राणिनः कथम्‌ १ ।४५॥ 
महाव्रतधरा धीरा भेक्ष्यमात्रोपजीविनः। 
सामायिकयथा धर्मोपदेशका गुरो मताः।॥४६॥ 
सर्वाभिरापिणः सर्वमोजिनः सपरिग्रहाः । 
अब्रह्मचारिणो मिथ्योषदेला गुरवो न तु ॥४५७॥ 
परिग्रहारम्भमग्रस्तारयेयुः कथ परात्‌ ?। 

स्मयं द्र न परमीश्वरीकल्तेमीश्वरः।४८॥ 


| 
| 
| 
। 
| 
| 


कोदण्डदण्डचक्रासिशूल्क्तिधराः सुराः । 
हिंसका अपि हा कष्टं पूज्यन्ते देवताधिया ॥४९॥ 
न खधुनी न फणिनो न कपालदाम, 
नेन्दोः कला न गिरिजा न जटा न भस। 
यत्रान्यदेव च न किंचिदपास्रहे तद्‌, 
रूप पराणयुनिश्ीरितमीश्वरख ॥५०॥ 
स एव योगिनां सेव्यो ह्यवाचिनस्तु भोगभाक्‌ । 
स ध्यायमानो राज्यादिसुखटुन्धेर्मिषेव्यते" ॥५१॥ 
इति मीमांसायाम्‌ ॥ उक्त च- 
“वीतराग सख्रन्‌ योगी वीतरागत्वमश्रुते । 
सराग ध्यायतस्तश्य सरागत्वं तु निशितम्‌ ॥५२॥ 
येन येन हि भावेन युज्यते यब्रवाहकः। 
तेन तन्मयतां याति विश्वरूपो मणि्यथा ॥५२॥ 
इत्यादि धर्ममाकण्ये सिद्धसेनगुरूदितम्‌। 
जिनधममाश्चितखान्तस्त्यक्त्वा मिथ्यात्मञ्ञसा ॥५४॥ 


॥९६॥ 





महंकालामिषे चेत्ये बिम्बं पाश्वजिनेयितुः। 
भूपतिः स्थापयामास पूजयामास चादरात्‌ ।५५॥ 
देवपूजाकृते ग्रामसहस्र नृपतिदंदौ। 

सम्यक्त्वं च ररौ श्राद्धद्राद्ञव्रतसंयुतम्‌ ॥५६॥ 


सिद्धसेनोऽन्यदा प्राह राजन्‌ चारूफठं भियः । 


दानमेव जिनेः प्रोक्तं भ्रयःसौख्यं यतो भवेत्‌ ।॥५७॥ यतः- 


(“दाणेण फुरह कित्ती दाणेण य होई निम्मल। कित्ती। 
दाणावज्ञिअहिअओ वग मि हु पाणिअं बहई ।।५८॥ 
धणसत्थवाहजम्मे ज धयदाणं कय सुसाहूण। 
तक्ारणयुसमो जिणो तेटुकपिआमहो जओ।।५९॥ 
करणार्‌ दिननदाणं जम्मतरगदहिअपृण्णकिरिभाणं । 
तित्थयरचकिरिद्धि संपत्तो संतिनाहयो षि॥६०॥ 
पशाद दत्तं परदत्तं रम्यते बा न रम्यते 

खहस्तेन च यदत्तं लभ्यते तन्न संशयः॥६१॥ 


मा मयाः क्षीयते वित्तं दीयमानं कदाचन । 
कूपारामगवादीनां ददतामेव संपदः ॥६२॥ 
पात्रे धर्म॑निबन्धनं तदितरे प्रोयदयाख्यापकं, 
मित्रे प्रीतिविवधेने रिपुजने वेरापहागक्षमम्‌। 
भृत्ये मक्तिभरावहं नरपतौ सन्मानपूजाप्रद, 
मडादौ च यशस्करं वितरण न क्ाप्यहो निष्फलम्‌ ।॥६२॥ 
वषं यावजिनाः सर्व यथेष्टं दानमन्वहम्‌। 
ददते ख्ण॑रुप्यादि याचकेभ्यो मखोदितम्‌ ॥६४॥ 
अनृणां पृथिवीं सर्वा कृत्वा च श्रीजिनेश्वराः 


दीक्षां सान्वा ततः क्षीणकमाणो यान्ति निवतिम्‌ ॥६५॥ यतः- 


एगा हिरण्णकोडी अद्भेव अणुणगा सयसहस्सा। 
घूगोदयमाईअ दिजइ जा पायरामाभ ॥६६॥ 
सिधाडगतिगचरउकचच्चरचरगुहमहापहपहेसु । 
दारेसु पुरराणं रत्थायुहमज्जछ्रयारेसु ॥६५७॥ 
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॥॥९9॥ 


स्यः 


वरवरिभआ घोसिज्ञह किमिच्छअ दिज्ञए बहुविहीभ। 
सुरअसुरदेवदाणवनरिंदमहिआण निक्खमणे ॥६८॥ | 
समग्रवर्षदानं यथा-- | 
तिन्नेव य कोडिसया अदासि च हंति फोडीओो । | 
असिह च सयसहस्सा एअ संवच्छरे दिन्न ॥६९॥ | 
उत्पादिता खयमिय यदि तत्तनूजा, 
तातेन वा यदि तदा भगिनी खदु श्रीः | 
यद्यन्यसंगमवती च तदा परखी- 
स्तर्यागबद्भमनसः सुधियस्ततोऽमी ॥७०॥ 
दानश्षीलतपोभावमेदाद्धम चतुर्विधम्‌ । 
डुवेन्‌ मव्यजनः श्रयःसौख्यानि लभतेऽचिरात्‌ ॥७१॥ | 
शंखभूपग्रियारूपवत्याचा इव मानवाः । | 
दान चतुर्विध शश्वद्‌ ददाना यानित निवरतिम्‌ ॥७२।।तथाहि- ' 
चाश्वपुरे नृपः छौमग्बो भूरिसेन्यो विचक्षणः 
न्यायमाशण पृथिवीं पालयामास संततम्‌ ।७२॥ यतः- 


“दृष्टस्य दण्डः सुजनस्य पूजा न्यायेन कोशस्य सदैव बद्धः । | 
अपक्षपतोऽर्थिषु राष्ट्रचिन्ता पञ्चैव यत्नाः कथिता नृपाणाम्‌ ॥ 
यस्तेजम्बी यश्चखी श्चरणगतजनत्राणकर्मप्रबीणः, 
शास्ता शश्वत्‌ खलानां क्षतरिपुनिवहः पालकश्च प्रजानाम्‌ । ॥ 
दाता भोक्ता बिवेकी नयपथपथिकः सुप्रतिज्ञः कृतज्ञः, ध 
प्राज्यं राजा स राज्यं प्रथयति पथिवीमण्डकलेऽखण्डिताज्ञः ५ | 
[धर्मशीलः सदा न्यायी पत्रे त्यागी गुणादरः 
प्रजानुरागसंपमशधिरं नन्दति राट्‌ क्षितौ ॥] 
लसच्छीरगुणा रूपवत्यादा सूपसुन्दराः । 
सधर्मिप्योऽमवन्‌ सप्त भूषनेः प्राणवह्छभाः ॥७६॥ यतः- 
“पल्ली प्रमवती सुतः सविनयो भ्राता गुणालंकृतः, 
किग्धो बन्धुजनः सखाऽतिचतुरो नित्य प्रसन्नः प्रभुः । 
निरखोमोऽनुचरः खबन्धुसुयतिप्रायोपभोम्यं धनम्‌ , | | 
पुण्यानाञ्रुदयेन सन्ततमिदं फखापि संपद्यते” ॥७७॥ ६ 





सप्तमः 
सगः 


॥९७॥ 


चोरोऽन्यदा महीशस्य कोशात्पेटीं मणीभृताम्‌ । गवा रूपवती भूपोपान्तं प्राहेति सदयम्‌ । 





। आदाय यावता पुर्यां निःयमार बदिर्मिंशि ॥७८॥ । राजन्यं मभेकाहस्तस्करो हि समप्येताम्‌ ॥८३॥ 

| तावता धाकः पृष्टौ भृदश्ौरो धरतो दृटम्‌ । । येनास्य क्रियते किंञिदुपकारोऽ्नपाननः । 

(८ | आनीतो भूपतेः पाशवं ताडितो निदयं च तैः ॥७९॥ श्रावयामि पुनद्धमे किञिच्छििसुखप्रदम्‌ ॥८४॥ यतः- 
| नीयमानो नृपादेशाद्‌ वधाथ सेवकरेलदा ।  तिक्रादिव नवनीतं पङ्ादिव कमरममृनमिव जलधेः | 
ध. रूपवत्या वदन्‌ दैन्यं म्म पृष्टश्च तस्करः ॥८०॥ धुक्तामणिरिि वंशाद्‌ धर्मः सारं मनुष्यमवात्‌ ॥] 

| 8 अवश्थापतिते चौरं जट्पन्तं दीननिस्वनम्‌ । वरपूजया जिनानां धरमश्र्रणेन सुगुरुमेबनया । 

भूमि ्हिणी रूपवती जातेति दुःखिता ॥८१॥ यतः- शासने भासनयोगेः मूजन्ति सफलं निजं जन्म ॥८५॥ 
भ / [यख चितं द्रवीभूतं कृपया सर्वजन्तुषु । हन्यमानं तदा चौरं मेदिनीनायकरप्रिया । 
८4|| तस्य ज्ञान च मोक्षश्च किं जटामसचीवरेः।।| आनिनाय युदा रूपवती निजनिक्रतनम्‌ ॥८६॥ 

| चेतः सान्द्रतरं वचः सुमधुरं दृष्टिः प्रसन्नोज्ज्यला, ' कारयित्वा ततः स्नाने तस्करः करुणास्पदम्‌ । 
| शक्तिः कषान्तियुता मतिः भिननया श्रर्दनिदैन्यापहा।  वरन्नपानतो रूपवत्या सन्मानितो भृशम्‌ ॥८७॥ यतः 
| सूपं शीलयुतं श्रुतं गतमदं खामित्वसुत्सेकता- (अय निजः परो वेति गणना घुचेतसाम्‌ । 
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नियत प्रकटान्यहो नवसुधाङ्ण्डान्यमृन्युततमे ॥८२॥ उदारचरितानां च वसुव इुटुम्बकम्‌" ॥८८॥ 
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१ ततो भूपेन दाक्षिण्यात्‌ पल्य स्तेनः समर्पितः ॥ 
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॥९८॥ 
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एवं पृथक्‌ पथक्‌ षटभिः पत्नीभिमांजनादिना । 
एकैक दिवसं स्तेनोऽन्यन्तं गौरवितस्तद्‌। ॥८९॥ 
एवं स्नानान्नपानेन स्तेनो गौरवितोऽपि सन्‌ । 
अभूत्कृशषपुपत्युभीतेर्बादं दिने दिने ॥९०॥ 
दष्ट रूपवनी चौरं दुबेरं कपया जगौ । 
अस्माभी रक्चितः मप्र दिनानि ब मरिम्दुच { ॥९१॥ 
्लोऽभूः कथं बादं ततः सेनो जगदुः । 
मृत्युभयेन मे दहो जायते दुबल भृशम्‌ ॥९२॥ यतः- 
अमेध्यमध्ये कीटस्य सुरेन्द्रस्य सुरालये । 
समाना जीषिताकाद्षा सम मृत्युभयं दयोः ॥९३॥। 
[दर्योनिमपि स प्राप्तः प्राणी मतु न बराञ्छति। 
तस्मात्‌ समस्तदानेभ्योऽभयदानं प्रशस्यते ॥] 

अत एव पुरणेऽप्युक्तम्‌-- 
यो ददयात्काश्चन मेरु कृतां चव वसुन्धराम्‌ । 


एकस्य जीवितं दद्यान्न च तुल्य युधिष्ठिर !॥९४॥ 
[हेमधनुधरादीनां दातारः सुलभा भुषि। 

दुकभः पूरुषो रोके यः प्राणिष्वभयप्रदः ॥|] 

ततो रूपवती प्राह सदयं तस्करं प्रति । 

अस्माभी रक्षितः सप्र दिनानि त्व मणिम्हुच ! ॥९५॥ 
कल्ये को रक्षिता मृल्योभेवन्तं तस्कराग्रणि !| 

तेन स्तन्यं दरुतं धश्च सुखसंनतिदायकम्‌ ॥९६॥ 
चौयपापद्वुमस्येह वधबन्धादिकं फलं । 

जायते पररोके तु फ नरफवेदना ॥९७॥ 
दौरमागयं प्रेष्यतां दास्यमङ्च्छेदं दरिद्रताम्‌ । 
अरत्तात्तफरं ज्ञात्वा स्पुरस्तेयं विषरजयेत्‌ ॥९८॥ 
्ुतवेतत्‌ तस्करः पापभीतचेता जगाविति । 
अद्यप्रभृति नो कायं मया स्तैन्यं मनागपि ॥९९॥ 
गत्वा राज्ञी जृपोषान्ते प्राह खामिन्‌ ! मलिम्दुचः। 
गृहीतनियमः स्तन्ये प्रसदयाद्य विघुच्यताम्‌ ॥१००॥ 


॥९८॥ 
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ततो भूमिजा सो देहमात्रोऽपि तस्करः। 


ुक्तोऽजनि सुखी बाटं पीनतयुच्छविः खट ॥१०१॥ 


गृहीत्वा नियमं देव्याः पार्व स तस्करस्तदा | 
तृतीयकं व्रतं सम्यक्‌ पालयामास सन्ततम्‌ ॥१०२॥ 
आराध्य च व्रतं सम्यक्‌ तृतीय तस्करस्नदा। 
खगेलोकेऽभवदेषो लसदेदच्छविर्वरः ॥१०२॥ यतः- 
“^ाज्यं सुसंपदो भोगाः के जन्म सुरूपता । 
दव॑ जायते रणां तूतीयत्रतपालनात्‌ ॥१०४॥ 
अवधिज्ञानतः पूयं भवं देवः सरन्‌ निजम्‌ । 
जज्ञावुपक्ृतिं राज्ञीकृतां चाभयदानतः॥१०५॥ 
ततस्तासामहं कृत्वोपकारं भूषयोषिताम्‌ । 
अभूवमनृणी दिव्यरतलदानात्कदा खलु ॥१०६॥ 
मत्वेति खरतोऽभ्येत्य राज्ञीः सर्वाः प्रणम्य च। 


 खरूपमात्मनः पूव॑मवीयथक्तवाच्‌ सुरः ॥१०७॥ 


१ पाण्डित्यमायुरारोग्यं धमस्येतत्फलं विदुः घ । 


रूपवत्ये ददौ कोयिमूल्यं हारं च कुण्डले। 
परासां नृपपत्ीनां दर द्रे च ङण्डरे सुरः ॥१०८॥ 
भूपाय मुकुटं दिव्य सिहासनसमन्वितम्‌ । 

दत्वा नत्वा नृपं खरग जगाम निजरः क्षणात्‌ ॥१०९॥ यतः- | 
“श्वसु जिणकह्ाणेसु महरिसितवाणुभावाओ । 
जम्मतरनेहेण य आगच्छन्ती सुरा इहय ॥११०॥ 
संकंतदिव्वपेमा परिसयपसत्ताऽममत्तकत्तव्वा । 
अणहीणमणुअकज्ञा नरभवमसुहं न इति सुरा ॥१११॥ 
चत्तारि पश्च जोयणसयाई गंधो उ मणुअलोअस्स। 
उड पच जेण न ह देवा तेण आन्ति ॥११२॥ 
ततः शश्वद्‌ ददद्‌ दानं दीनादिभ्यो महीपतिः। 
अमायुदधोषणां भूमौ कारयामास सर्वैतः ॥११३॥ 
शृण्वन्‌ धरम गुरूपान्ते चतुर्विध प्रमोदतः । 

पलतीयुक्तो नृपो दानप्रभावात्‌ खगेमीयिषान्‌ ॥११४॥ 
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॥९९॥ 
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नृम प्राप्य भूपालः पतीमिस्सप्तभियतः। 

करत्वा कर्मक्षय मिद्विसौख्यमापादयिष्यति ॥११५॥ 

एवं यो मनुजो दानधर्ममाराधयिष्यति । 

स एव सपदि भ्रेयःसौख्यमापाद यिष्यति ॥११६॥ 

धणसत्थवाहजम्मे ज षयदाण कयं सुसाहूणं । 

तं कारणस भजिणो तेटुकपिआमहो जाओ ॥११७॥ 

करुणाइ दिनदाणं जम्मन्तरगदहिअपुन्नकिरिंआण । 

तित्थयरयचक्किरिद्धि सम्पत्तो संतिनाहो बि ॥११८॥ 

सिरिसेअसकुमारो निस्सेभस्सामीओ कह न होई । 

फासुअदाणपवाहो पयाओ जेण भरहम्मि ॥११९॥ 
इत्यादि दानोपरि कथा ॥ 

पाटयन्ति सदा शीरव्रतं ये भव्यमानवाः। 

लभन्ते तेऽचिराद्धेमवतीव शिवसंपदम्‌ ॥१२०॥ 

आसीहलक्ष्मी पुरे धीरभूपतेन्यायशारिनः | 

प्रिया हेमवती शीरश्ाठिनी लसदाश्चया ॥१२१॥ यतः- 
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आदौ धर्मधुरंधरा डुटुम्बनिचये क्षीणे च सा धारिणी, 
विश्वासे च सखी हिते च भगिनी रजञावज्ञाञ्च स्युषा । 
व्याधौ ज्लोकपरिघृते च जननी शय्याध्िते कामिनी, 
्ररोक्येऽपि न षिद्यते युषि नृणां भार्यासमो बान्धवः ॥ 
तयोधमं जिनेन्द्रोक्त इु्व॑तोयुरुसेबया । 
जगाम समयो भूयान्‌ सदा सौख्यनिमग्रयोः ॥१२३॥ 
वसन्तसमये हेमवनीपलीयुतो नृपः । 
उद्याने ऋीडितं बयेदृक्षेऽन्येद्युः समीयिवान्‌ ॥१२४॥ 
कयचिदाननाद्‌ हेमवत्या रूपश्रियं वराम्‌ । 
्रुत्वाऽमितगतिर्वि्ाधरो हतेष्पागमत्‌ ॥१२५॥ यतः- 
अक्खाणसणी कम्माण मोहणी तह वयाण बभवयं | 
गुत्तीण य मणगुत्ती चउरो दुक्खेण जिप्पति ॥१२६॥ 
क्रीडतः कानने भूमिपतेहं मवतीं प्रियाम्‌ । 
हृत्वाऽमितगतिर्विद्याधरो बैताद्यमीयिवान्‌ ॥१२७॥ 


स्म्‌" 
पमः 





| 


॥९९॥ 


| 
| 


& 


यये 


प्राहामितगतिहेमवत्यत्र रप्यपर्वते | । म्राह हेमवती मेवं बद विद्याधरेश्वर {| 

दक्षिणोत्तरयोः श्रण्योः पंचाशतष्टिसम्मिताः ॥१२८॥ परस्रीगमनाद्‌ दुःख रभते नरके नरः ॥१३५॥ यतः- 
नगयः सन्ति भूयिषटविद्याधरविराजिताः। । “खपति या परित्यज्य निस्रपोपपतिं भभेत्‌। 
विद्याधरा रसद्विाविदो सूपजितामराः॥१२९॥ [युग्मम्‌ ] तखां क्षणिकचित्तायां विस्रम्भो कोऽन्ययोपिति॥१३६॥ 
पुन्नागाशोकमाकन्द चम्पकाधयादिपादपान्‌ । । भीरोराकलचित्तख दुःस्थितख परस्ियाम्‌ । 
वापीकूपतटाकादिखानकानि विलोकय ॥१२०॥ | रतिन युज्यते कतुगुपश्चन्य पशोरि ॥ १ ३७॥ 
रन्नवत्यां पुरि प्रौटरतपग्रवलीजुषि । । प्राणसन्देहजननं परम वैरकारणम्‌ । 
| 
। 


=> >. 
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विद्याभृत्सेवितो राज्य दुरेऽहं सन्ततं सुखम्‌ ॥१२१॥ रोकद्रयविरुद्रं च पर्लीगमनं त्यजेत्‌ ॥१३८॥ 
इदं रमय समभूमिकं मम मन्दिरम्‌ । सर्वखहरणं बन्धं शरीरावयवच्छिदाम्‌ । 





| इं न सवत्रतुपुष्पफलाद्यकम्‌ ॥१३२॥। । मृतश्च नरकं घोरं रमते पारदारिकः ॥१३९॥ 
{| प्याच्ाः सदा देव्यो ददत्योऽभीप्मितं सुखम्‌ । | विक्रमाकरनतविश्ोऽपि परतीपु रिंसया । 
तिष्टन्ति सन्निधौ सफाररूपलावण्यभासुराः ॥१३२॥ । कृत्वा कुलक्षयं प्राप नरकं दश्चकन्धरः" ॥१४०॥ 
| अङ्गीकृत्य च मां हेमवति ! त्वं खच्छमानसे । । विचाधगे जगौ हेमवति! समां दुतं वृणु । 
| | स्वेछयाऽलुमबोदयानादिषु श्म मया समम्‌॥१३४॥ नोचेत्‌ तव महनर्थो भविष्यति न संशयः।॥१४१॥ यतः- | 


श्रीविक्रम 


चरितप्‌ | 


॥ १००॥ 





['(खणमित्तकज्ञ जीवा परहत्थिगमणमिच्छति । 
हरिचदणवणसंड दर्हति ते छारकज्ञमि"' ॥| 

पारं हेमवती शीलरक्षाथं कण्डकन्दले । 

चिक्षेप यावता तावत्पुष्पमालाऽभवच्च सा॥१४२॥ 
सीररक्षाकृते हेमवत्येवं भूरिशः खयम्‌ । 
प्रकारान्‌ विदधे आत्महस्ये धर्मपरायणा ॥१४२॥ 
एव तखा महासल्या माहात्म्य वीक्ष्य भूरिशः । 
पापं कर्तुमना विद्याधरो न षिरराम सः ॥१४४॥ 
इतश्क्रेश्वरी देवी मत्वा दुष्टाशयं च तम्‌ । 


तर्वचनेरिं (५ (©. 


आगत्य हकयामास ककेरैर्वचनैरिति ॥१४५॥ 

रे पापिष्ठ! न कि वेत्सि सतीं हेमवतीमिमाम्‌। 
विरुद्र बदसि खं चेत्‌ तदाऽनर्था भविष्यति ॥१४३॥ 
अखाः शीलस्य माहात्म्यात्‌ त च भखीभविष्यसि। 
मन्यसे भगिनीं चेद्धि तदा ते शठं भवेत्‌ ॥१५४७॥ 


हेमवत्याः सदा शीरं भर्तु यच्च दुराशयः । 
करोष्युपक्रमं तत्ते भयं नैवासि मानसे ॥१४८॥ 
हेमवत्याः पदौ नत्वा विद्याधरो जगवदः | 

स भगिन्यम्धतो मे हि सन्मागैस्थापनादिह ।१४९॥ 
दिव्यरत्नमये हारङ्ण्डले बिलमददयुती । 

हेमवन्थे ददौ विद्याधरोऽमितगतिभदा ॥१५०॥ 
मरिमानयां ततो हेमवतीं कृत्वा खगेश्वरः । 

एत्य लक्ष्मीपुरे धीरभूपाय प्रददौ तदा ॥१५१॥ 
उक्त्वा च श्ीलमाहात्म्य हेमवत्या नुपाग्रतः | 

ददौ दिव्यमणिहारं इण्डले विलसद्द्युती ॥१५२॥ 
[स्वस्थाने प्रययौ तिद्याधरोऽमितगतिः पुनः] 
शीरमाहात्म्यतस्तसिन्‌ भवे हेमवती वशा । 

लाता दीक्षां तप्तघ्ला सदयः प्राप शिवभ्रियम्‌ ॥१५३॥ 
सिरिरग्गसेणधृआ रायमई लदउ शीरवयरेहं । 
गिरिविवरगओ जीए रहनेमी ठािओ मगे ॥१५४॥ 


<< 
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समः 
सगः 


॥१००॥ 





पज्ञलिओबि हु जणो सीलपभावेण पाणिअ हवह । 

सा जयउ जए सीओ जीसे पयडा जसपडाया ॥१५५॥। 
चालिणिजलेण चपाई जीई उग्धाडि दुवारतिगे । 

कस्स न हरेड्‌ चित्त तीए चरिअ सुभदाए ॥१५६॥। 
हरिहरबभपुरंदरमयभजणपश्चबाणबलदप्यो । 

लीलाई जेण दलिओ स थुरमदो दिसउ महम्‌ ॥१५७॥। 
शश्वत्डुवेस्तपस्तीव्रं नमस्कारादिभावतः। 

खगेधुक्तिभियौ तेजःपुञ्चवह्ठमते जनः ॥१५८॥ तथाहि 
आसीचन्द्रपुरे चन्द्रसेनाहमेदिनीपतेः। 
चन्द्रावतीप्रियाजाततेजःपुञ्जाभिधोऽङ्गजः ॥ १५९॥ 
स्तन्यपानादिना शश्वद्‌ धात्रीभिः पञ्चमिः सुतः 
पाल्यमानो वदृधे च सितपश्षन्ञशाङ्वत्‌ ॥१६०॥ 
भूभुजा पण्डितोपान्ते युक्तः पुत्रः सदुत्सवम्‌ । 

प्णन्दुरिव जग्राह क्रमेण सकलाः कलाः ॥१६१॥ यतः- 


| 
| 


“जले तेरं खे गृदयं पात्रे दान मनागपि । 
प्रज्ञे शाल्च खयं याति विस्तारं षस्तुशक्तितः” ॥१६२॥ 
मातापित्रोः पदाम्भोजं सेवमानः सुभक्तितः । 
रञ्जयामास चेतांसि सवषां विदुषां पुनः ॥१६३॥ यतः- 
“प्रीणाति यः सुचस्तिः पितरं स पूत्रो, 

यद्‌ भत्तरेव हितमिच्छति तत्करत्रम्‌ । 

तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रिय य- 

देतन्नय जगति पुण्यकृतो मन्ते" ॥१६४॥ 
जितश्रुमरीशस्य तनयां सूपसुन्दरीम्‌ । 
विस्तराच्पतिस्तेजःपुञ्ज च प्यणीणयत्‌ ॥१६५॥ 


बितीये घ्ूनवे राज्यं कृता चा्टाहिकामहः । 


सप्रियोऽनन्ननं लाता चन्द्रसेनो दिव ययौ ॥१६६॥ यतः- 


“(तव निअमेण य शुक्लो दाणेण य हुति उत्तमा भोगा । 
देवच्णेण रज्ञ अणसणमरणेण इद्त ” ॥१६५७॥ 





>~ 


2 
नि ५ 





भ्रीविक्रम- 


चरितम्‌ 


॥१०१॥ 





काले सुपत्तदाणं सम्मत्त विसुद्रबोहिरामे च। 

अते समाहिमरणं अमव्वजीवा न पाति ॥१६८॥ 

ततः पूर्वार्जितश्रेयः प्रभावाद्‌ बिषयान्‌ बहून्‌ । | 
साधयन्‌ कारयामास रिपून्‌ सेवां निजां वृषः ॥१६९॥ यतः- ` 
आरोग्यभाग्याभ्युदयप्रभ्ुतवं स्वं शरीरे च जने महम्‌ । 
तश्छं च चित्ते सदने च संपत्‌ सम्पद्यते पुण्यवरोन पुंसाम्‌ ॥ 
आगतं बहिरद्यने धमेघोष गुरुत्तमम्‌ । 
रुला भूपो ययौ धमं श्रोतुकामो लसन्मनाः ॥१७१॥ 

तिसः प्रदिक्षणा दखा बन्दित्वा विधिषद्‌ गुरुम्‌ । | 
तेजः पुञ्जमहीपालो धमं भ्रोतुश्ुपाविशत्‌ ॥१७२॥ तय्रथा- । 
अपि लभ्यते सुराज्य भ्यन्ते पुरवराणि रम्याणि । 

नहि लभ्यते विश्युदधः स्वज्ञोक्तो महाधरमः ॥१७२॥ 
[मवकोटीदुःप्राप्यमवाप्यनृभवादिसकठसामग्रीमू । 
मवजलधियानपात्रे धर्मे यत्नः सदा कायः] 


माणुस्ससित्तजादङकटस्वारूगमाउअ बुद्धी । 

सवणग्गहसद्धा संजमो अ रोगम्मि दुरदहाई ॥१७४॥ 
आलस्समोहवन्ना थमा कोहा पमायकरिवणत्ता । 
भयसोगा अन्नाणा विक्खेषकोउहला रमणा ॥१७५॥ इत्यादि 
व्याख्यान्ते नृपतिः प्राहः खामिन्‌ ! पूरवेभवे मया | | 
किं कृतं सुङृतं येनेदक्ष राज्यमभून्मम ॥१७६॥ 
गुरुः प्राह महाभाग ! यत्कृतं सुकृतं बया । 

तत्सवं श्रुयतां सावधानीभूयाधुना चष ! ॥१७७॥ तथाहि- 
श्री पुरेऽजनि दारिद्ामिभूतः कमलो वणिग्‌ । 

कमला गृहिणी तस्याऽमवत्‌ तिस्तः सुताः कमात्‌ ॥१७८॥ 
उद्वाहचिन्तया तासां धनामाबादभूद्‌ मृश्‌ । 

दुःखितः कमलः कुवन्‌ कमं परनिकेतने ॥१७९॥ यतः- 
[यथा रक्ष्या बिदग्धत्वं विभ्रमं यौवनभरिया | 

रेप्यभावं तथा जीवः शिक्षते दुरवस्थया ॥ 












॥१०१॥ 
। 








कुग्रामवासः इनरेन्द्रसेवा इमोजनं करोधयुखी च भार्या 


कन्याबहुत्वं च दद्रा च षद्‌ जीवलोके नरका भवन्ति॥] 


“जम्मतीए सोगो वडतीए अ बडृए चिता। 

परिणी आए इडो जुद्रहपिआ दुक्लिओ निचम्‌ ॥१८०॥ 

निअषरसोसा परगेहमण्डणी फेणिकलङ्कुल मवणं। 

जेहि न जाया धृआ ते सुदहिआ जीवलोगम्मि" ॥१८१॥ 

कमलेन सुतास्िखः कष्टेन परिणायिताः। 

जग्मेऽन्यदा गुरो पाश्च धमं श्रोतु सुचेतसा ॥१८२॥ 
अत्र गुरूपदेशः-- 

(“यद्‌ भक्तिः सर्वज्ञे यच्लनस्तत्प्रणीतसिद्धान्ते। 

यत्पूजने यतीनां फलमेतजीितव्यस्य ॥१८३॥ 

दानं सुपात्रे विषदं च शीरं तपो बिचित्र श्ुभमावना च। 


मर्वार्णवोत्तारणसत्तरण्डं धमे चतुर्धा मुनयो वदन्ति ॥१८४॥ ` 


कमलोऽवग्‌ विना द्रव्यं दानं च दीयते कथमू। 
गुरुः प्राह विना लक्ष्मीं तपश्च क्रियते सदा ॥१८५॥ 


कमलो नैगमः प्राह फं किच क्रियते तपः। 
गुरुणोक्तं तपांसि स्युः सिद्धान्ते बहुमेदतः॥१८६॥ 
““पोरिसिचरत्थछद्रे काठं कम्म खवन्ति ज अुणिणो। 
तं नो नारयजीवा पाससयसहस्सलक्सेहिं ॥१८७॥ 
जे निचमष्पमत्ता गठि बधंति गटिसदिअमि। 
सम्गापवग्गसुक्स तेहि निबद्ध सगरिमि ॥१८८॥ 
तपः सकललक्ष्मीणां नियन्रणमश्रह्खलम्‌ । 
दुरितप्रेतभूतानां रक्षामन्रो निरक्षरः" ॥१८९॥ 
्रुतैत्कमलः प्रादकान्तरः क्षपणो मया । 

कर्तव्यं गटिसहितं प्रत्याख्यानं च मावतः ॥१९०॥ 
यावज्जीवं तपः र्वन्‌ गुरुक्तं विधिवत्सदा | 


मृत्वाऽभूत्मथमे खग भाएुरः कमलः सुरः ॥१९१॥ यतः- 


(“यद्‌ दूरं यद्‌ दुराराध्यं यच्च दूरे ्यवयितम्‌ । 
तत्सवं तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्‌" ॥१९२॥ 








चन्द्रसेनख पुत्रोऽभूत्‌ त्वं चश्चत्खम्रघ्चितः ।१९३॥ 
पूवं कृतः तपःकटपब्कषो राज्यभियाऽनया। 

फणितस्तव राजेन्द्र ! सद्यः सर्ेष्टदायकः ॥१९४॥ 

गजा दशक्षतं जात्याः पश्चरक्षतुरङ्गमाः। 

तावन्तः स्यन्दनाः कोरी पत्तयो बरश्चालिनः॥१९५॥ 
कोटाकोटी सुव्णंख रलानि च दनञायुतम्‌ । 

लकषमूल्यानि शक्तानां भियः पारं न पायते ॥१९६॥ यतः 
(सबा; संपत्तयः सत्य जायन्ते तस्य जन्मिनः 

प्राग्‌ जन्मोपार्जिते यख पुण्यद्रविणमूजितम्‌"' ॥१९५७॥ 
रुतेतद्‌ भूपतिः प्राह खामि्रद्यदिनान्मया। 

कर्तव्यं पूर्वभववत्‌ तपो नित्य खभावतः ॥१९८५॥ 

ुर्वन्तं नृपति तीव्रं तपो बीक्ष्यासिला जनाः। 

तपांसि कवते शश्वद्‌ पिरेषाद्‌ मक्तिपूर्वकम्‌ ॥१९९॥ यतः- । 


पूरितायुः घुरः खगात्‌ च्युवा चन्द्रपुरेशितुः । 
| 
| 
| 
| 


ह 


[राज्ञि धर्मिणि धर्मिष्ठाः पपे पापाः समे समाः| 

राजानमनुधरन्ते यथा राजा तथा प्रजा ॥] 

श्री सुन्दराय पुत्राय दक्वा राज्य सदुत्सवम्‌ । 

क्षतेषु सप्तसु खीया श्रीरप्ता भूथुजाऽऽदरात्‌ ॥२००॥ 

लात्वा दीक्षां तपस्तीव्रं कृत्वा कर्मक्षय क्षणात्‌ । | 

रग्धक्ेवलचित्‌ तेजःपुञ्जपिः प्राप निदृतिम्‌॥२०१॥ यतः- | । 

("कदर छदेण तवं ुणमाणो पटमगणहरो भयव । 

अक्खीणमहाणसीओ सिरिगोअमसामीओ जाओ ॥२०२॥ 

सुणिण तवं सुन्दरिङमरीए अबिलाणि अणवरयं । 

स्ट वामसहस्मा भण कस्स न कपष हिअयं ॥२०२॥ 
इत्यादि तपसि कथा ॥ 

विद्ुद्धां मावनां भव्या भावयन्तः स्वचेतसि । 

शिवमूप इवाह्वाय रमन्ते पदमव्ययम्‌ ॥२०४॥ 

श्रीवद्धनपुरे शरभूषस्य न्यायज्ारिनः । 

अभूत्‌ पञ्मामवः पुत्रः रिवाहयो वरटक्षणः ॥२०५॥ 


५५/| सक्षम 


सगः 


| | ॥१०२॥ 





न्न 


तदै 


त्न 


~~ 


~ 
-~---~~------ ~ 


पाठितः पण्डितोपान्ते पुत्रः पित्रा तथा रिवः 
धर्मकर्मकलाः कल्या यथा जज्ञावशेषतः ॥२०६॥ यतः- 
'जायम्मि जीवलोए दो चेव नरेण सिक्खिअव्वाई । 
कम्मेण जेण जीवई जेण भुओ सुग्गई जाई" ॥२०७॥ 
श्रीपुरे धीरभूपस्य तनयां श्रीमतीमथ । 

शूरेण भूशुजा पुत्रः सन्महं परिणायितः ॥२०८॥ 

प्रदाय घरूनवे राज्यं शूरो धर्मधुरन्धरः 


| 


। 


आराधनां विधायान्ते सप्रियः स्वगेमीयिवान्‌ ॥२०९॥ यतः- | 


धनदो धनमिच्छनां कामदः काममिच्छताम्‌ । 
धर्मं एवापत्रगेस्य पारम्पर्येण साधकः ॥२१०॥ 
प्रेतकायं पितुः कृत्वा युक्ता शोकं रिवो वृषः 
न्यायमागण पृथिवीं पालयामास सादरम्‌ ॥२११॥ यतः- 
दुमेलानामनाथानां बाखबरद्धतपखिनाम्‌ । 
अन्यायः परिभूतानां सर्वेषां पाथिवो गतिः ॥२१२॥ 


| 
| 
| 
| 


हतः समास्थयु्वीशो नत्वा ककिन्नरो जगौ । 

राजन्‌ हीरपुरं धीरो वेरी हत्वाऽ्धुना ययौ ॥२१३॥ 
ततः समहय भूपालो जेतु तं बेरिणं रणे । 

अचालीद्‌ भूरिदस्त्यश्चपदातिबलसंयुतः ॥२१४॥ 
तुरङ्मखुरोत्खातरजोव्याप्रनभोङ्गणः 

शोषयन्‌ सकिठं नद्या ययौ वेरिपुरान्तिके ॥२१५॥ 
दृतास्यादागतं भूषं शिवं मत्वा रिपुः क्षणात्‌ । 
मन्य निययौ पूर्या बहिः कतौ रणं कधा ॥२१६॥ 
द्योः कटकयोयुद्ध र्वतो रिभृथजा । 
यावच्छिवचमूभेगराऽभिषुखा विहिता रणे ॥२१५७॥ 
यावच्छिवो बं खीयं भग्र दृष्ट स्वयं क्षणात्‌ । 
उत्थाय विग्रहं ऋते प्रवृत्तोऽरुणलोचनः ॥२१८॥ 
ततः रिवो नृपो त्रिं बाद्धिमिव क्षणात्‌ । 
विलोड्य पक्षिवद्‌ धीरं बबन्धाश्ु रणे रिपुम्‌ ॥२१९॥ 








°. 


~न --- 
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भ्रीविक्रम 
चरितम्‌ 


॥ १०३॥ 





धीरस्य विद्विषः सर्वे सेवका दिज्ञोदि्गम्‌। 
नष्ट ययुस्तमःपुञ्ा शव घर्यादयेऽभितः ॥२२०॥ यतः- 
“^तावचन्दरभरं ततो ग्रहबलं ताराबलं भूबलम्‌, 

तावत्सिध्यति वाज्छिता्थमसिरं तावज्ञनः सज्ञनः। 
द्रामण्डलमच्रतन्रमहिमा तावत्कृतं पौरुषं, 

यावत्पुण्यमिदं महद्‌ विजयते पण्यक्षये क्षीयते ।॥२२१॥ 
बश्च क्षीणफलं त्यजन्ति विहगा शुष्क सरः सारसाः, 

पुष्पं पयुपितं त्यजन्ति मधुपा दग्धं वनान्तं मृगाः । 
निद्रग्यं पुरुप त्यजन्ति गणिका अष्टं तृषं सेवकाः, 

सँ कायैवश्ञाजञनो हि रमते कः कस्य फो वह्ठभः॥२२२॥ 
मवेत्यरिः शिषं क्ष्माप नत्वा भक्त्या जगावदः । । 
राजन्निदं पुरं छाहि जातोऽस्मि तव सेवकः ॥२२३॥ 

| 


--------- ~ ----~---------~----~-~-~-~-~--~------------ 





मम ्रीसुन्दरीं पुत्रीं त्वमद्गीडुरु साम्प्रतम्‌ । 
मां मुञ्च बन्धनात्सद्यः प्रसद्य शिवभूपते ! ॥२२४॥ 


आकर्ण्यतद्‌ वचो भक्तिगभित हि वभूपतिः। 
प्रसन्नीभूय धीरारि मुमोच बन्धनात्‌ तदा ॥२२५॥ 
“उत्तमानां प्रणामान्तः कोपो भवति निथितम्‌ । 
नीचानां न प्रणामेऽपि कोपः शाम्यति कर्हिचित्‌'॥२२६॥। 
दत्तां श्रीसुन्दरीं धीरभूपेन शिवभूपतिः | 

खीचकार रयात्पाणिपीडनाह्सदुत्सवम्‌ ॥२२५७॥ 

द्वा राज्य च धीराय श्रीसुन्दर्या युतः शिवः। 
युम खपुरे सौख्यप्रयाणेराययौ शनेः ॥२२८॥ 
श्रीसुन्दरी कृता राज्ञा पदराज्ञी टसदगुणा । 

धमं चकार सर्वज्परोक्तं जीवदयामयम्‌ ॥२२९॥ 
“आसन्ने परमपणए पावेअव्वमि सयलकह्ाणे । 

जीवो जिणिदभणिभं पडिवजह्‌ भावओ धम्म ॥२३०॥ 
[सत्येनोत्पदयत धर्मो दयादानेन वधते । 

क्षमया च स्थाप्यते धर्मः कोधलोभाद्विनश्यति ॥] 


० न 


< 


सप्रमः 
सम्‌; 


॥१०३॥ 





4 ङसङ्गाच्क्रिवभूपालो मनाग्‌ धमं व्यधान्नहि । (“भूपे धमं वितन्वाने प्रजा धमं वितन्वते । 
¢| सेवते स्म सदा सप्र व्यसनानि च दुर्मतिः ॥२३१॥ भूपे पापं तितन्वाने पापं र्वन्ति मानवाः” ॥२३८॥ 
| / ॥| शछमेऽदि श्रीमती पुत्रं प्रात सुन्दराकृतिम्‌ । । तादृश पतिमालोक्य दध्यावेवं सुरी हृदि । 

९९|| त्वा जन्मोत्सव घरनोर्वारित्याहं नृपो ददौ ॥२३२॥ कथ मया पतिः पापान्निवार्यां भवति द्रुतम्‌ ॥२३९॥ यतः 
॥ | लाल्यमानोऽनिर पञ्चधात्रीभिः स्तन्यपानतः । (भ्मामथ्य मति यो मित्रं न निषेधति पापतः। 

( शुङ्कपक्षे विधुर वद्धते स्म ठसत्तुः ॥२२३॥ तस्यात्मा तस्य पापेन रिष्यते वज्रलेपवत्‌" ॥२४०॥ 
ध्मध्यानप्राऽन्येदयुः श्रीमनी रीलक्लालिनी । मवति श्रीमती देषी चाण्डारीरूपधारिणी । 
९ गला प्ान्तेऽभवत्स्व देवी भासुरदीधितिः ॥२३४॥ । मलङ्किन्नाम्बरा हस्त वृकपाठं वरिभन्वती ॥२४१॥ 

|| अवधिक्ञानतो मला स्वरूपं पूर्वसंसृतेः । पिबन्ती मदिरां मांसं भक्षयन्ती ङरुपभूत्‌ । 

४ बोधयित शिव कान्तं समागात््रीमती सुरी ॥२३५॥ यतः- धिषन्त्यम्बुच्छटां राजमार्मऽचालीच्छनैः शनैः ॥२४२॥ 
पञ्चसु जिणकह्ाणेसु महरिसितवाणुभाव्राओ । तादृशीं वनितां दृष्ट समभाखोऽवग्‌ महीपतिः । 


आसेटकपर्द्रोहमघयपानादितत्परम्‌ । भूपादेदोन मवीश्षो गता चाण्डाछिकानतके । 
रोकयुक्तं शिव भूषं ददश श्रीमती सुरी ॥२२७॥ यतः- । पप्रच्छेति तदा वारि्छटाक्षेपणकारणम्‌ ॥२४४॥ 





| [ क 
जम्मतरनेहेण य आगच्छन्ति सुरा इह्य” ॥२३३॥ । मनरिन्निय छटां माग चाण्डाली क्षिपते कथम्‌ १ ॥२४३॥ 


भ्रीविक्रम 
चरितम्‌ 


॥ १०४॥ 
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| | 
॥ 


हस्ते नरकरपारं ते मदिरामांसमक्षणे । 
भूपः पृच्छति चाण्डाठि ! माग कि क्षिप्यते छटा ॥२४५॥ 
सभायाम चाण्डाली शृष्वाने मेदिनीपतौ । 
प्रोवाचेति तदा चारतरगीर्वाणभाषया ॥२४६॥ 
कूटसाक्षी मृषामाषी कृतघ्नो दीधरोषणः। 
कदाचिच्चछितो मार्गे तेनेय क्षिप्यते छटा ॥२४७॥ 
आसखेटकपरद्रोहमद्यपानादितत्परः । 
कदाचिच्चठितो माग तेनेयं क्षिप्यते छटा ॥२४८॥ 
मवी प्रोवाच चाण्डासि ! मेवं षदतु साम्प्रतम्‌ । 
चाण्डाला नहि शुध्यन्ति वारिणा स्ञपिता अपि ॥२४९॥ 
चाण्डाली प्राह- 
(^रूटसाक्षी मृषामाषी कृतघ्नो दीषरोषणः । 
मदयपापदिकृन्नीरेने शुध्यति कदाचन ॥२५०॥ 
यतः पुराणेऽ्प्युक्तम्‌- 


४ 


““चित्तमन्तगेन्तं दुष्टं तीर्थस्नानैने शुध्यति । 

शत्योऽपि जरेर्धोतं सुराभाण्डमिवाश्चुचि" ॥२५१॥। 
एतत्सव महीशेन श्रुवा मत्रिभुखात्तदा । 

आकारिता सृषोषान्ते क्षिपन्ती आययौ छटाम्‌ ॥२५२॥ 
सभाया उपरि क्षिघ्ठा छटां तसौ च यावता । 

तावद्‌ भूत्यान्‌ कधा हन्तुमादिदेन्च च तां नृपः ॥२५३॥ 
मायमाणाऽपि चाण्डाली छिन्ना भिन्ना चनो मनाग्‌ । 
राजा दध्याविय नारी व्यन्तरी किरी सुरी ॥२५४॥ 
मानवी चेत्तदा मायमाणेव म्रियते क्षणात्‌ । 

तेनेय किन्नरी देवी विदयते नात्र संशयः ॥२५५॥ 


देवतानां मया नून चक्रे आश्चातनाऽ्धुना । 


एतसमात्पापनिचयत्‌ बुक््य(मोक्षये)हमधमः कथम्‌ ॥२५६॥ 
चाण्डाली भूपतेधमायुगं वीक्ष्याश्च मानसम्‌ । 
चश्चदाभरणा देवीभूयाखान्नृपतेः पुरः ॥२५७॥ 


सतम 
सगः 


॥१०४॥ 





भूपः प्रोवाच काऽसि तं किमर्थमागता कतः । 

देवी प्राहात्मनः सवं खरूपं पूर्वस॑सुतेः ॥२५८॥ 
चाण्डारीरूपनिमणादिकमेतन्मया कृतम्‌ । 

भवतः प्रतिबोधाय त्वं जानीहीति भूपते! ।॥२५९॥ 
राजाऽवग्‌ देवि ! धापद्विमेया मौद्यात्‌ कता घना। 

तेन मे नरके पातो भविष्यत्यसुखप्रद; ।२६०॥ 

धमे जीवदयारूपं कृत्वा खर्गादिसौस्यदम्‌ । 
त्वमभृदे(भूददोवता चारुमौगष्यमन्ततिमाग दिवि ॥२६१॥ 
्ुतैतद्‌ भूपतिः सद्यः तत्याज व्यसनं क्षणात्‌ । 

ततो देवी जगौ भूष ! पाल्या जीवदया दद्‌ ॥२६२॥ यतः- 
(आसने परमपणए पावेअव्वमि सयलकष्टाणे | 

जीवो जि्णिदभणिय पडिषज्जह्‌ भावओ धम्मं ॥२६२॥ 
[ज अष्यह न सुहाह्‌ तं पण परह न चिती । 

धम्मह एर सार वलि वलि काह पूषि" ।॥| 


-..--------~ ----~~ ~~~ ---~------~~--~ => ~~~ 


(0 ० जाम ~ (1 


९ १नो पूव छृतं पुण्यं मया मनाक्‌ । तेनाभूवमहं हीनक्रद्धस्तत्तोऽधुना भुवि ॥ ग। २ कृताञ्ड्भाध. । ३ काग्यामास भूपतिः क । 


खापयित्वा नृपं धर्मवरत्मनि श्रीपती तदा। 
भूपनन्दनयो रलद्टयं द्वा ययौ दिषरि ॥२६४॥ 
ततः प्रभृति भूपालस्त्यक्तव्यसनसप्रकः । 
शुभ्ररलमयं जेन स्च मध्येपुरं व्यधात्‌ ॥२६५॥ 
प्रासादे रान्तिनाथसखय प्रतिमाया महीपतिः। 
प्रतिष्ठं कारयामासाकायं रन्‌ सदुत्मवम्‌ ॥२६६॥ यतः- 
('धर्मादभ्यागतां लक्ष्मीं धमं एष नियोजयेत्‌ । 
यतो धर्मख रक्ष्याश्च दतत बृद्धि योरपि ॥२६५७॥ 
रम्य येन जिनारयं निजथुजोपात्तेन कारापितं, 
मोक्षाथं खधनेन शुद्धमना पुंसा सदाचारिणा । 
बद्धं तेन नरमरेन््रमहित तीरथश्वराणां पदं, 
्राप्र जन्मफरं पुनर्जिनमतं गोत्र समुदद्योतितम्‌ ” ॥२६८॥ 
प्रासादः प्रतिमा यात्रा प्रतिष्ठा च प्रभावना। । 
अमायुदरोषणादीनि मंहापुण्यानि देहिनाम्‌ ॥२६९॥ ॥ 





भीविक्रम- 





चरितम्‌ | ॥ | 


॥१०५॥ || 


| 


अन्येद्युः शान्तिनाथस्य कृन्वाऽ्वा इषुमेषेरैः 
दोकयामास नैवेदं भूमिपतिर्नोहरम्‌ ॥२७०॥ 
उदरः सतबरनेभूमीपतिः शान्तिनिनेशितः। 


गुणौधान्‌ स्तोतुमारेमे भक्तिभाषितमानसः॥ अत्र स्तुतिः॥ 
एकाग्याच्छिवभूपख मावयतश्च भावनाम्‌ । 

बभूष केवरं ज्ञान परः शान्तिजिनेशितुः।|२७२॥ यतः- 
“श्रणिहन्ति क्षणाद्भन साम्यमालम्ग्य कर्मं तत्‌। 

यन्न हन्यानरस्तीव्रतपसा जन्मकोटिभिः"' ॥२७२॥ 
देवतादत्तलिङ्गन शिवेन ज्ञानिना तदा । 

प्रमोध्य पृथिवीं युक्तिपुर्या कर्मक्षयाद्‌ गतम्‌ ॥२७४॥ यतः 
““हत्थिपि समारूढा रिद्वि ददरूण उसमसामिस्त । 


तकृखणसुहक्चाणेण मरुदेवी सामिणी सिद्धा" ॥२७५॥ 
एवं ये भावनां भव्या भावयन्ति सदाद्रात्‌ । 


समन्ते केवलज्ञान ते कृतवा कर्मणां क्षयम्‌ ॥२७६॥ 
इति भावनोपरि शिवकथा ॥ 








आकर्णयेतन्नपशचित्तचमत्कारकरं जगौ । | 
अहो श्रीस्त्यागयोग्येयं भोगयोग्या सतां नहि ॥२७७॥ यतः- 
“दायादाः स्पृहयन्ति तस्करगणा श्ष्णन्ति भूमीयुजो, || 
गृहन्ति छरमाकरय्य हूतथुग्‌ भसीकरोति क्षणात्‌। | 
अम्भः प्लावयति क्षितौ विनिहतं यक्षा हरन्ते हटात्‌ , 
दुबृत्तास्तनया नयन्ति निधनं धिग्‌ बहधीनं धनम्‌॥२७८॥ । 
आरोहन्ति सुखासनान्यपटवो नागान्‌ हयान्‌ तज्जुष- 
सताम्बूलाद्युषञ्ञते नटविटा खादन्ति हस्त्यादयः | 
प्रासादे चटकादयो निवसन्त्येते न पात्र स्तुतेः। [9 
स स्तुत्यो भुवने प्रयच्छति कृती ोकाय यः कामितम्‌" ॥ | ¢| 
ध्यात्वेति विक्रमादित्यः श्रुत्वा दानफरं तदा । | 
खर्णरूप्यमणीदानेरनृणीं मेदिनीं व्यधात्‌ ॥२८०॥ 
संवत्सरपरावत्ते कृत्वा बीरजिनेरितुः | 


| 


(> 
॥ १०५॥ 
निज संवत्सरं चक्रे भूरिदानेन विक्रमः ॥२८१॥ (६ 


सप्रमः 
सगः 


परोपकारमालोक्य विक्रमाकंनरेशितुः । ' गन्तु द्रविण भूरि कीरतिस्तम्भो प्रिधीयताम्‌ । 
वासवोऽपि सभासीनः प्रोवाचेति सुराग्रतः ॥२८२॥ । भूपदत्त धनं लात्वा तं कतु ते प्रवर्तिताः ॥२८८॥ 
“श्रायः सत्यपि वैभवे सुरजनः खार्थी न दत्ते धन, इतो भूपो निशीथिन्यां नष्टवर्या पुरि भ्रमन्‌ । 
तीथाननोद्धरति क्रचिन्न हरति व्याधीन्न हन्त्यापदम्‌ । | क्रुष्णविप्रगृहोपान्ते ययौ याव्रद्रहस्तदा ॥२८९॥ 
अप्यात्मभरिभिजनैवुगलिभिर्भन्यास्त्‌ केचिन्नराः, । तावत्त्रागतौ युद्ध क्वाणो शण्ड-सेरिभौ । 
सवांद्गीणपरोपकारयशसा ये द्योतयन्ते जगत्‌” २८३॥ । पपात मङ्कटे राजा तयोर्देवनियोगतः ॥२९०॥ 


अनृणीं वसुधां कृत्वा नेषु मिषु क्रमात्‌ । ¦ विनिद्रो बाडवोऽकस्मादुल्थाय गगनाङ्गणे । 

प्राह श्रीविक्रमादित्यो भट्रमाच्र प्रति स्फुटम्‌ ॥२८४॥ दष्ट दुष्ग्रहयुगमेकत्र जगावदः ॥२९१॥ 
अनृणी विहिता क्षोणी बहुलक्ष्मीप्रदानतः । । श्रिये ! उत्तिष्ठ दीपं स क्वाह कुस्प बरिम्‌ । 
किमतः क्रियते मन्रिन्‌ | साम्प्रतं वद्‌ साम्प्रनयर ॥९८५।। | सङ्टेऽद्य महीश्चस्य पतितस्य प्रतान्तये ॥२९२॥ 
मटमाच्रो जगौ पूवं श्रीरामादिमरीुजः । । श्रिया प्राह सुताः सप्र परयोग्याश्च सन्ति नः। 
भूरि्ो सुधां जित्वा कीरिततम्भे व्यधुः पृथुम्‌ ॥५८६॥ ` गृहे त्वच्तनं धान्यं विद्यते न प्रियानप ॥२९३॥ 
अतश्च क्रियते कीरतिस्तम्मो भूरिधनव्ययात्‌ । । अन्ने नास्ति पयो नालति नासत सद्वा पुगन्धरी । 


` धान्यान्तटेवणं नास्ति तन्नास्ति यच्च भुज्यते ॥२९४॥ 


राजा ततः समाकाये घुत्रधारान्‌ जगवदः ॥२८७॥ 





१ सत्क घ । २-तना तोणी क । 


॥ १०६॥ 


(६। 
भीविक्रम- ५ 
चरितम्‌ 














नृपतिः कारयन्‌ कीर्तिस्तम्भ न दीक्षते प्रजाः । 
दुःखिता विभवान्नाद्यमंवात्‌ सन्त्यखिला ननु ॥२९५॥ 
प्रायो निःखो जगन्निःस धनी धनयुतं स्फुटम्‌ । 

सुखी च सुखिन रोकं मन्यते मनुजः किर ।२९६॥ 
दविजः प्राह प्रिये ! भूषा आत्मीया हि भवन्ति न । 
तथापि जनता इष्टमिच्छन्ति मेदिनीपतेः ॥२९७॥ 
खयदुत्थाय भूदेव नृपस्य शान्िहेतवे । 

चकार शान्तिकं लात्वा चारुपुष्पादिक बलिम्‌ ॥२९८॥ 
ट॒लायवृषभौ युद्धं विभुच्य जग्मतुः परथग्‌ । 


= ~~----~---~-~--~-~__--~--- ------------- > ~ > 9० 


एतद्‌ दृष्ट जृपशिहन व्यधात्‌ विप्रस्य सद्मनि ॥२९९॥ 

गत्वा सौधं नृपः सुप्त्वा प्रातरुत्थाय संसदि । 

उपविश्य द्विज ह्यातु प्रेषयामास सेवकान्‌ ॥२००॥ 
नृपस्याकारणं श्रुत्वा ब्राह्मणी प्राह मोः पते ! | 
परा शान्तिः कृता रात्रौ ययेरक्षाऽऽपदागमत्‌ ॥३०१॥ 








१ कारयन्‌ नरपतिः की्तिस्नम्भं न नेभ्नने कर , गष्नादत्र पुरान्तरे क्रु । 


कीर्विंतम्म पुरे तत्र कारयामास रेव्ययात्‌ ॥३०८॥ 


न ज्ञायते महीशः कि कर्ष्यित्यावयोगछलात्‌ । 

न भवन्ति महीपाला आत्मीयाः पोषिता अपि ॥२०२॥ 
ुसेतद्‌ भूपतिर्धीरां दत्वाऽऽकायं द्विज तदा । 

पप्रच्छ मम फं विध्न भवद्‌ ज्ञातं त्वया ह्यदः ॥२०३॥ 
द्विजः प्राह मया ज्ञातं विध्नं लम्रबलात्तव । 

भूपोऽवक्‌ कि स्वय शान्तिः कृता मम द्विज ! त्वया ॥३०४॥ || 
दिजः प्राहोष्यते छनत्र्ायायां यस्य भूपतेः । 

बाञ्छयते विजयं तस्य रोकैः सन्ततमादरात्‌ ॥३०५॥ 
नेन्न पृत्तान्तघर्बाशिः प्रकाश्य निजमञ्ञसा । 

ब्राह्मणं प्रीणयामास भूरिरक्ष्मीप्रदानतः ॥३०६॥ 
द्विजाय भूपतिः सप्रकन्योद्राहकृते तदा । 

दापयामास द्रव्याणां सप्तरक्ष च मन्निमिः ॥३०७॥ 


एवं द्विज सुखीकृत्य लोकश्च भूरिदानतः। 





| ॥१०६॥ 


१५ दिनके अन्दर वापस भाजानी चाहवे ॥ ` 
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निर्दि दिम (१५) क मीतर वापस करदं 


